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HIS आ. के 


कृपया यह न्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लौटाने पर 


सहाकबि श्रीहषेप्रणीत ` अ. $ 
च्छ त T 25. 22.) पक स्‌ क . 
नेषधयहाकाव्य 
महामहोपाध्याय श्री मछिनाथकृत 'जीवातु' व्याख्यायुत- 
मणिप्रभा? नामक हिन्दीटीकासहितम्‌ 
; हिन्दीटीकाकारः-- 


व्याक्रण-साहित्याचाय-साहित्यरत्न-रिसचेस्कालर-मिश्रोपाह- , 
पण्डित श्री हरगोविन्द शाङ्ी -- 
आक्कयनलेखकः-- | Pe 
पण्डित श्री चिझुवनप्रसाद उपाध्याय, एस, ए. 
प्रिसिपल-गबनमेण्ट संस्कृत कालेज, वाराणसी 





था 


हि गाहा क काँ, 
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i प्रकाशक : चौखम्बा संस्कृत सीरोज आफिस, व्‌ 
। मुद्रक : विद्याविलास प्रेस, वाराणसी- ¦ कपया 
; संस्करण : द्वितीय, वि» सँ० २०२७ MR त् 
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धानाचा्य--राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, वाराणसी ] 


in 763. क 


चार की. सबग्रथम भाषा हे, इसका साहित्य अत्यन्त सुन्दर 
३ है, पहले गृहे गहे और जने जने इसका प्रचार था तथा जीवन 
क्षेत्रों में इसका व्यवहार होता था। बाद में कालक्रम से समाज 
में विविध परिवतन हुये, जिसके कारण. शिथिलता आने से 
गति मन्द पड़ने लगी और निकट अतीत में विदेशी चासन के 
इसकी घोर उपेक्षा हुई । किन्तु अब स्वतन्त्र भारत के सुप्रभात 
| । तथा शासन दोनों ही का आकर्षण इस ओर बढ़ रहा है । ऐसी 
। संस्कत के उत्तमोत्तम ग्रन्थों को सरल संस्कृत तथा राष्ट्रभाषा 
) । से जनसम्पक में लाना संस्कृत के विद्वानों का प्रधान कर्तव्य 
श्रीहृष जैसे महान्‌ दाशनिक कवि की रमणीय रचना नैषधः 
१ पषा में अनूदित करंने-का प॑०-हरंगोवरिन्द, .आल्ी जी का उपक्रम ' 
| 'तुत्य है इनकी अनुवाद-भाषा बड़ी ही रोचक, मोहक तथा मूल | 
अमिव्यंजन में पूण क्षम है। मेरा विश्वास 'हैः क्रि संस्कृत के 
7 कृति का पूरा आदर कर अनुवादक को .उत्साहित करेंगे 
तकी प्रोढ़ लेखनी से संस्कृत के अधिकाधिक ग्रन्थ राष्ट्रभाषा 
होकर जनजिन्नासा की तृप्ति और देश का महान मंगल क्र 


१ 


। 
j 
| .. ०७ 
। “नं चि० भ्र उपाध्याय म्या ~ 
| 








सम्मतिपत्र 
| [ छेखक-पण्डित धी बद्रीनाथ शुक्ल एम० ए० 
प्रधानाध्यापक--वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी ] 


संस्कृत विश्व की समस्त भाषाओं का शिरोमुकुट, समग्र उदास और बल | 
विचारों की मनोरम मंजूषा तथा धम, अर्थ, काम ओर मोक्ष इन चारों पुरु ॥ 
की कमनीय कुंचिका है। यही कारण है फि अनेक शताब्दियों से व प 
उपेक्षित होने पर भी इसकी मधुरता और ओजस्विता अब ८) ज्यों की 
` है। किन्तु यह सन्तोष की वात है कि यथा राजा तथा प्रजा? की जिस कक 
इसे जनता से दूर कर दिया था उसी के आधार पर भारत की स्वतन्त्रता क, | 
समुन्मेष के साथ ही जनता को रुचि में संस्कृत की उन्मुखता पुनः अभिवृद्ध | 
होने लगी है । अतः संस्कृत के प्रचार में अवांछनीय मन्दता भा जाने के gs 
` संस्कृत मै निहित जो ज्ञान-विज्ञान समाज को दुष्प्राप्य हो गये हैं. उन्हे वह 
` हिन्दी के माध्यम से जनता के बीच प्रसारित करना संस्कृत के विद्वानों का 

समयोचित घमं हो गया है । मैं पण्डित श्री हरगोविन्द शास्त्री जी को सि | 
देता हूँ कि उन्होंने अपनी सिद्ध लेखनी से एक ऐसे ग्रन्थ को हिन्दी में अनूदित | 
करने का प्रयास किया है कि जिसमें भारत के आदण नरेश नळ और आदर्श | 
नारी दमयन्ती का पावन चरित्र दार्शनिक शिरोमणि महाकवि थीहपंदारा उतर | 
कोटि की काव्यकका में वर्णित हुआ है जिसके परिचय तथा अनुकरण से 
मनुष्य इताथें हो सकता है। अनुवाद की भाषा बड़ी मंजुर और प्राजल है | 
तथा अध्येता को कवि के वास्तविक अभिप्राय के अत्यन्त निकट पहुँचाने की | 
पूरी क्षमता रखती है । मेरा विश्वास है कि यह अनुवाद संस्कृतप्रेमी जनों | 
को आवर्जित कर पर्याप्त प्रसार प्राप्त करेगा जिससे प्रकाशक और अनुवादक | 
उत्साहित हो संस्कृत साहित्य की अन्य कृतियों को भी हिन्दी द्वारा जनता को | 
हृदयंगम कराकर मानवता के मंगलमय विकास में पूर्ण सहयोग कर सकगे । 


बद्रीनाथ शु | 
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भरि 
मंव्ठा 
काव्यप्रयोजन--- 
अपारे काव्यसंसारे कविरेव प्रजापत्तिः । 


यथाऽस्मे रोचते विश्वं तथेदं परिवर्तते॥ . 


पुरुपार्थचतुष्टयको प्राप्त करना प्राणिमात्रका उद्देश्य होता है । 

उसके लिये योगसाधन 
pe देवाराषन, तन्त्र-मन्त्रो पाना, आदि विविध उपाय शाम अनेकत्र वर्णित हैं, 
भर उन्हे प्रायः कुशाग्रबुद्धि व्यक्ति क्लेशादि सहन करके दी प्राप्त कर सकते हैं किन्तु 
उत्तम काव्यके सेवनसे साधारण बुद्धिवाला व्यक्ति मौ सुखपृवेक उक्त उद्देश्यको पूर्ति 
सकता है; जेसा कि साहिस्यदर्पणकार ने कहा है-- 5 4 

याहि सुखादृलपधियामपि । 
३०:2८ ० काच्या 2. कयाय वणव 
° ( सा० द० शर 
भामहने सत्काम्यको पुरुषार्थचतुष्टयप्राप्तिके साथ-साथ कलारओोमें Fa प्रीति 


। तया कोतिका साधक कहा है-- 


' है, जेसा कि मम्मटाचायँने कहा हे 


nied “२ ५१ 0224-72 i PS 
. 
० 


धर्मार्थंकाममोक्षाणां वेचत्तण्यं कलासु च। 
करोति प्रीति कीतिंञ्च साधुकाव्यनिषेवणस्‌ ॥? ( काव्यालळार १।२ ) 
हे खता ही नहीं, काष्यसे कारिदासादिके समान यश, राजराजेश्वर आहइषादिसे 
मकी ष्ठ बाणादिके समान भर्थलाम, सू्येस्तुतिद्वारा मयूरादिके समानः कुष्ठादिमहारोग- 
वृत्ति, तत्काल ब्रह्मानन्दसह्दोदर आचन्दळाम तया स्जीवत्‌ सदुपदेशादिलाम भी सम्भव 


काव्य यशसेञ्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
सद्यः परनिद्तये कान्तासस्मिततयो पदेशयुजे ॥? 
रुद्रटने तो काग्यको समस्त भभिमतको देनेवाला कहा हे 
'भर्थमनर्थोपशमं शमसममथवा मतं यदेवास्य । 
स्वर चितरुचिरसुरस्ुतिरखिछ लभते तदेव कविः ॥? (क्रान्याळ० १।८) 
राजानक कुन्तकने तो काव्यको पुरुषार्थचतुष्टयको प्राप्तिति मो अधिक आनन्दप्रद कहा हे- 
आ प्यतिक्रम्य तद्विदास्‌ । १ 
व्यासत अमत्कारो वितन्यते ॥? ( वक्रोक्तिजीवि 
यहो कारण है कि कष्टप्रद योग-तपश्चयाँदि साधनोंका त्याग कर दसा काव्य- 
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सेवनके दारा हो चरमोदेइयप्राप्ति करनेके लिए लोगों बी प्रवृत्ति होती दै, जेसा कि आचार्य 


आमइने कहा दै-- | स्ट 
*स्वादुकाष्यरसोन्सि शाखमप्युपयुक्ष ह) 
ह कालव पिवन्ति कठुमेपजस्‌ ॥? ( काव्याल कार ५३) 


राजानक कुन्तक ने भी अन्य शार्रोको कड्वी दवा के समान तथा काव्यकी मधुर 


दवाके समान अविवेकरूपी रोगका नाशक कदा न 
'कटुकौषधवस्छास्ममविद्याव्याधिनाशनस्र । 
शाहाचयम्रतवल्काव्यमविषेकगदापदम्‌ ॥-( वक्रोक्तिजीवित ) 

नैषधचरितकी काव्यश्रेष्ठता- | 

म० म० पं० शिवदत्त शर्माके कथनानुसार पं० दुर्गाप्रसाद शर्मा द्वारा प्रकाशित जज | 

° मालाके मुद्रणके पूर्व 'रघुवंश, किराताजुंनीय, कुमारसम्भव) शिशुपालवध १७ ळे धळ । 
इन पाँच ह काव्योंका पठन-पाठन प्रचलित था। कुछ विद्वानोंका मत क वात 
तया बहअ्यो” नामसे प्रसिद्ध छः कार्व्योका अध्ययनाध्यापन प्रचलित था । वि 

“रघुं, कुमारसम्मव तया मेघदूत? और बृहदन्नयोमै 'किराताज्जुनीय+ bo | 

जैषधचरित” की गणना है । शनमें-से प्रथम “लघुत्रयी' संशक तीन काब्य महाकवि 0 दासन | 

के तथा 'बृहत्नयी” संशक कार््योमें 'किराताजुंनीय, शिशुपालवध तथा नेषधचरित कू | 
क्रमशः महाकवि भारवि, माध तथा भ्रीदपंद्वारा विरचिते है। इन तोनों महाक | 
विद्वार्नोने भ्रौद्दर्पको ही सर्वश्रेष्ठ माना दै-- ; 
` “उपमा कालिदासस्य ` भारवेरर्थगौरवम्‌ । 
दण्डिनः पद्छाछित्य माघे सन्ति त्रयो शुणाः ॥' इति । 
“तावद्धा भारवेर्भाति यावन्माघस्य नोदयः । 
उदिते नैपधे काव्ये छ माघः छ च भारविः !॥! इति । 
उक्त प्रथम पद्मे माघमें उपमादि गुणत्रयका अस्तित्व कहनेसे माघको अंछता कहकर | 
द्वितीय पदमे ओदषकी सर्वश्रे्ठता स्पष्टरूपमें प्रतिपादित की गई दै । | 


श्रीहषका जीवनचरित-- | | 

महाकवि औइपके पिताका नाम 'थोद्दीर? तथा माताका नाम “मामछदेवी? या । श्से 
स्वयं औहृष॑ने नेपषचरितके प्रत्येक सगंके अन्तिम कोकके पूर्वारडेर्मे स्पष्ट कषा दै-- | 
|, 


श्रीहषे कविराजराजिसुङटोळङ्कारहीरः सुत 
श्रीदीरः सुषुवे जितेन्द्रियचर्य मामछदेवी च यस्‌ ।' | 

कतिपय विद्वान्‌ “माम्‌+ अछदेवी? ऐसा पदच्छेद करके इनको माताका नाम धअछदेवी' 
था, ऐसा कहते हैं । किन्तु अन्य विद्वानोंका मत है कि 'वातापि? के निकट 'मामछ पुर, 


| 
| 
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भूमिका 
नामका नगर दी औइपंकविकी माताका निवासस्थान और उसी आषारपर शनका नाम 
“मामछदेवो? हुआ । ; | 
'थौह्दीर? बहुत ही विशिष्ट विद्वान्‌ थे। ये काशीके राजा 'विजयचन्द्रर की राजसभाके 
अथान पण्डित थे। कहा जाता है कि इनको राजाके समक्ष एक पण्डितने शाख्ार्थमें प्राः 
जित किया । उक्त पण्डितके नामके विषयमें एकमत न होनेपर मो “चाण्डू? पण्डितकी स्वक्कत 
टीकाके आरम्भमें लिखी गयौ- “प्रथस तावत्कविर्जिगीघुकथायाँ स्वपितृपरिभावुक- 
खुदयनमत्यमषणतया कटाक्षयंस्तदूग्रन्थभ्नन्थीचुद्‌ग्रन्ययितु खण्डन प्रारिष्सुश्वतुविघ- 
पुरुपार्थरभिसानमनवधीय सानसवधीर्य सानससेकतानतां निनाय ।? पद्धियोसे औहषं के 
पिता 'श्रोहदीर? को पराजित करने वाले मेथिळ नैयायिक प्रसिद्ध विद्वान्‌ 'उदयनाचारयं? हो 
थे, इसमें सन्देइका कोई स्थान नदीं रहता । अस्तु, राजसमामे पराजित “हर? ने 
सुपुत्र ओहपंसे कहा कि पुत्र | यदि तुम सुपुत्र हो तो मेरे विजेताको पराजित कर मेरा 
मनस्ताप दूर करना ?! “इप ने भी पिताकी आशाको शिरोधायै कर सदयुरुसे तक, 
न्याय, व्याकरण, ज्यौतिष, वेदान्तादिदशंन, योगशाख एवं मन्त्रशाखका सम्यक्‌ प्रकारसे 
अध्ययन कर “चिन्तामणि? मन्त्रका अनन्यमनस्क हो एक वषे तक जप करनेसे प्रत्यक्ष डुई 


। ,न्िपुरादेवीके वरदानसे ऐसौ विद्वत्ता प्राप्त कौ कि इनके कथनको कोई विद्वान्‌ समझ हो नहीं 


पाता था। यइ देख औइयने भाराधनासे त्रिपुरादेवीका पुनः साक्षात्कार कर कहा कि-- 


` भतः! आपके वरप्रसादसे प्राप्त मेरा प्रखरतम पाण्डित्य भौ सदोष ही रहा, क्योंकि मेरे 


ह्मा क 


कथनको कोई विद्वान्‌ समझता छी नहीं, अत एव ऐसा वरदान दीजिये जिससे मेरे 


१. 'चिन्तामणि' मन्त्रका स्वरूप यह है-- 


। “अवामावामाद्ध सकळ्सुभयाकारघटनाद्‌ द्विधाभूतं रूपं अगवद्सिधेयं भवति यत्‌। 


तदुन्तमन्त्रे मे स्मरहरमयं सेन्दुममक निराकारं झश्वजप नरपते ! सिद्धयतु स ते ॥! 
( १४८५ ) 


२. 'चिन्तामणि? मन्त्रका महरव कविने स्वयं इन शब्दोंमें कद्दा है-- 
“सर्वाङ्गीणरसास्रतस्तिमितया वाचा स वाचस्पतिः 
स स्वर्गीयसगीदशामपि वशीकाराय मारायते। 
यस्म यः स्एहयत्यनेन स तदेवाझोति कि भूयसा 
येनायं ह्ये कृतः सुङृतिना मन्मन्त्रचिन्तासणिः ॥ 
पुष्प्रभ्यच्य गन्धादिभिरपि सुअगेश्वार हंसेन माञ्चे- 
्नियान्तीं मन्त्रसूतिं जपति मयि मति न्यस्य मय्येव अक्तः । 
सम्मासे वत्सरान्ते शिरसि करमसौ यस्य कस्यापि धत्ते 
सोऽपि झोकानकाण्डे रचयिति रुचिरान्‌ कौतुकं इश्यसस्य ॥? 


( १४८६-८७), 
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फथनको विद्वान लोग समझने लगें। यह सुन देवीने कहा कि--आधी रातमें गीले 
बख्को मस्तकपर रखना तथा मठ्ठा पीना, जिससे कफबाइर्य होकर ञाड्यवृद्धि दोनेपर 
तुम्हारे कथनको लोग समझने छगेंगे। हेने वैसा ही किया और उनके कथनको 
विद्वान्‌ लोग समझने लगे । तदनन्तर इन्होने 'खण्डनखण्डखाथः आदि भनेक ग्रन्थोकी 
रचना की, जैसा कि नेषवचरितके चतुर्थे, पत्नम, पछ, सप्तम, नवम, दाद रा) सप्तदश तथा 
अष्टादश सर्गोंके भन्तमें क्रमशः स्थेयंविचारप्रकरण, श्रोविज्ञयप्रशस्ति, खण्डनखण्डखाद्य, 
गौडोवींशकुलप्रशस्ति, अणेववर्णन, नवसाहसाकुचरित, छिन्दप्रशस्ति तथा शिवशक्तिसिद्धि 
अन्थोंके नामोंका इन्होंने स्वयमेव उछेख किया है। इस प्रकार अनेक ग्रन्थोकी रचना कर 
ओइप कन्नौजके अधिपतिके यहाँ पहुंचे । उनका आगमन छुनकर विद्दद्युणग्राह्ये राजाने 
मन्त्री, समापण्डित आदिके साथ नगरके वाहर जाकर उनको अगवानो करके यथोचित 
सत्कार किया । राजाको गुणिप्रियताते अतिशय हिउ ओददषंने राजा की स्तुति करते हुए 
विवश स्मिन्नपे मधियं तरुण्यः । 

' “गोविन्द्नन्दूनतया च वपुःश्रिया च माऽस्मिचुपे करुत का ; 
असख्ीकरोति जगतां विषये स्मरः ख्ीरखी जनः पुनरनेन विधीयते ख्रीः ॥' 
और उच्चस्वरसे विस्तृत व्याख्यान किया। यए सुन इनकी विद्धत्तासे समस्त समासर्दोके ' 
सद्दित राजा अत्यन्त सन्तुष्ट हो गये। तदनन्तर ओदर्पने अपने पिताके विजेता उदयना- ' 

चायेको लक्ष्य कर कटाक्ष करते इए यद्‌ छोक पढ़ा 
‘a “लाहित्ये सुकुमारवस्तुनि इढन्यायग्रहग्रन्थिले 
तके वा मयि संविधातरि समं लीळायते भारती । 
_ काय्या वास्तु झदृत्तरचछुद्वती दर्भाछ्ुर रास्तृता 
| भूमियां हृदयङ्गमो यदि पतिस्तुल्या रतियों पितास्‌ ॥१ | 
यह सुन श्रीदीरबिजयी पण्डित ने उनके प्रखर पाण्डित्यको देखकर कहा कि-- भारती- | 
सिद्ध वादिगनकेसरी विद्ददर ! आपके समान कोई भी विद्वान्‌ नहीं ह, फिर अधिक कदास | 
छो सकता है? क्योंकि | 
"हि्नाः सन्ति सहस्तशो5पि विपिने शोण्डीयंवीर्योड्धता- | 
सतस्येकस्य पुनः स्तुवीमहि महः सिंहस्य विश्वोत्तरस । | 
केलिः कोछकुलेमंदो मदकळेः कोलाहलं नाहछेः 
संहषो महिपेश्च यस्य सुसुचे साइङक्कते हुङकृते ॥' | 
यह सुनकर ओइषंका क्रोध शान्त दो गया । राजाने भो 'श्रीहीर' विजयो पण्डितक्कत | 
अवसरोचित शदपं-स्तुति कौ छाघा करते हुए दोनों विदवानोंमें परस्पर जेइपूर्वक |- 


आळिङ्गन, कराकर राजमवनमें ले जाकर दोर्नोका ही समुचित सत्कार किया और ओइषेको | 
एंक लक्ष सुवर्णेयुदराएँ दीं । 
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| 
| 
| 
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च्छ ट 
नंघघचरितकी रचना-- 


इस प्रकार पिताके विजयीका मानमर्दन कर थीइषने वहीं राजसमाके सदस्य होकर 
रहते हुए राजाशासे इस 'नेपधचरितः नामक महाकाव्यकी रचना कर राजाको दिखलाया । 
इसे देख प्रसन्न राजाने कहा कि--'करमीर जाकर इस महाकाव्यको सरस्वती के हाथमें 
दौजिये। वहाँपर साक्षात्‌ निवास करती हुई सरस्वतो द्वाथमें दिये हुए दोषरहित अन्यका 
शिर:कम्पनपूवक अभिनन्दन करती है और इसके विपरीत दोषयुक्त अन्यको कूडे-कतवारके 
रि हेय देती हे । ब प्रकार सरस्वतीसे अभिनन्दित ग्रन्थका वहाँके राजासे प्रमाणपत्र 
लाश्ये ? ऐसा कहकर ओर वेल-ऊँट भादिपर समुचितपायेय तथा उन्होंने 
औहपंको कश्मौर भेजा । "स्री 
कश्मीरमें नेषधचरितका परीक्षण-- 
वर्तमान समयके समान रेल आदि साधनोंका अभाव होनेसे बहुत दिनोंके वाद 
औहपंने कश्मीर पहुँचकर वहाँके राजपण्डितोंको अपना महाकान्य दिखलाया तया इते 
सरस्वतीके हाथमें रखा । सरस्वतीने पुस्तकको दूर फेंक दिया । यह देख ओदने सरस्वतो- 
से आक्षेपपूवेक कडा कि “मेरी पुस्तकको साधारण पुस्तकके समान दूषित समझकर तुमने 
क्यों अनाइत किया १ इसमें कौन-सा दोष है !? ओोइषकी भाक्षेपपूणे बात सुन सरस्वती 
। दैवी ने कहा कि-“तुमने अपने इस अरन्थमे-- 
| देवी पवित्रितचतुसुंजवासभागा वागालपस्पुनरिमां गरिमाभिरामास्‌ । 
| एतस्य निष्कृपकृरपाणसनाथपाणेः पाणिग्रहाद्नुयृहाण यणं गुणानाम्‌ ॥? 
: इस पथके द्वारा मुझे विष्णुको पल्ली ककर लोकप्रसिद्ध मेरे कन्यात्वका लोए किया है । 
। इसी दोपके कारण मैंने पुस्तकको फूँक दिया है, कयोंक्रि-अझि, धूत, रोग, मृत्यु और | 
¦ मर्मभाषणकर्ता; ये पाँच योगियोंको मो उद्दिझ कर देते है? ।? 
| यह सुन महापुराणोंके विशेष ओइप॑ने दसते हुए कद्दा--'दूसरे जन्ममें तुमने बिष्णु- 
| भगवानको पतिरूपमें स्वीकार नहीं किया था क्या १ छोकमें भी तुम्हें लोग 'विष्णुपल्नी? 
। नदीं कहते है क्या १ तब मेरे सत्य कइनेपर व्यथे ही कद्ध होकर तुम मेरी पुस्तकको क्यो 
| सदोष कह रद्दी दो ? । ओहर्षोक्त उक्त वचनको सुनकर सरस्वतीने पुस्तकको पुनः हाथमे 
| लेकर उसकी प्रशंसा कौ । तदनन्तर औएप॑ने वहाँके राजसमासद पण्डितोंको सरस्वत्यनु- 
| सो दित उक्त पुस्तक देकर कदा कि--'सरस्वती देवीने भापखोगोंके समक्ष इस पुस्तककी 
। शंसा की है अत एव आपछोग यहाँके राजा 'माधवदेवःको यह पुस्तक दिखलाकर यह 
। रचना शुद्ध है? ऐसा राजलेख 'काशिराज जयन्तचन्द्र? के लिए मुझे दे । परन्तु पण्डितोंमें 
। _इूसरे किसी नये पण्डितके प्रति स्वमाचसे हो असूया होती है, इस छोकनियमसे आबद्ध उन 





१, £ १, 'पावको वज्ञको व्याधि प्रे सम 7 व्याधिः पञ्चस्वं ससंआषकः । 
योगिनामप्यमी पञ्च प्रायेणो द्वेगकारका! ॥' इति। 





। 
नि 
| 

। 

| 

| 
| 


R _ 
,CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१० भूमिका 


राजसमापण्डितोंने औद्दषकृत सरस्वत्यमिनन्दित पुस्तक कश्मोरनरेश 'माधवदेव'को नहीं | 
दिखलायी और परिणामस्वरूप राजा जयन्तचन्द्रके लिए पुस्तकके शुद्ध होनेका राजसुद्रा- | 
मुद्रित लेख मी श्रीहषंको नहीं प्राप्त हुआ । क्रमशः दिन, सप्ता, पक्ष ओर मास व्यतीत | 
होते गये । राजा जयन्तचन्द्रसे प्राप्त समस्त घन समाप्त हो चुका, वाइन, वेक, ऊंट आदि | 
के साथ वर्तन भी ग्रीइपंको वेचने पडे । | 
एक समय नदीतटपर पानी भरनेके लिए दो दासियाँ गयीं। संयोगवश उन दोनोर्मे 
“हले मैं पानीका घडा मरूँगी? इस प्रसङ्गको लेकर परस्पर कहासुनी, गाली-गलोज 
होते-होते मारपीट हो गयी, फलतः दोनोंके शिर तक फूट गये । अपने-अपने पक्षको पुष्टि . 
करतो हुई दोनों दासियोंने राजदरवारमें जाकर मुकदमा किया ओर राजाके प्रत्यक्षद्रष्टा साक्षी | 
मांगनेपर दोनोंने कदा कि एक विदेशी ब्राह्मण नदीतटपर बैठा था, उसके अतिरिक्त दूसरा | 
कोई भो वहाँ नहीं था । राजाशासे राजपुरुष नदोतटपर जाकर ब्राह्मणको साथ छे आये । | 
वस्तुतः ये ब्राह्मणदेव अम्य कोई नहीं, मदाकयि ओएपे ही थे। दोनों दासिर्योके | 
विवादके विषयमें पूछनेपर श्रीहृपने कहा--'राजन्‌ ! परदेशी ऐोनेके कारण में इनके किसी ' 
शब्दका मी अर्थ नहीँ समझ सका। हाँ, इन दोनोने जो कुछ एक दूसरेके प्रति का | 
या किया, उसे मैं भानुपूर्वी कह सकता हूँ ।! ऐसा कइकर ओहपंने राजाशा दोनेपर दोनों ' 
दासियोंकी परस्परोक्त उक्ति-प्रत्युक्तिको अनुपूर्वेशः ययावत कइ दिया । थइपंको धारणा- | 
-शक्तिसे भाश्वयंचकित राजाने दासीद्वयके विवादका निर्णय कर उन्हें विदा किया तया | 
साष्टाङ्ग प्रणाम कर' औइपंसे उनका परिचय पूछा। उन्होंने काशीसे यात्रा करनेसे लेकर | 
अव तकके सम्पूर्ण बृत्तान्तको राजासे कइ सुनाया । यह सुन अपनी सभाके पण्डितोंकी | 
औहर्षके प्रति की गयो असूयासे अत्यन्त दुखित राजाने सभापण्डितोंको बुलाकर उन्हें 
षिक्कारते हुए कहा--'मूर्खा ! ऐसे परमविद्वान्‌कै साथ स्नेह करनेके वदले असूया करनेवाले 
तुमलोगोंको धिक्कार है । अब तुम लोग अपने-अपने घरपर ले जाकर इस मद्दात्माका सत्कार | 


करो ।? यह सुन ओदपेने नेपथचरितकी प्रशस्तिमें पठित निम्नरिखित झोकको पढ़ा-- | 


“यथा यूनस्तह्रपरमरमणीयाऽपि रमणी | 
कुमाराणामन्तःकरणहरणं नेव ङ्ुरुते। | 
सहुक्ति्ेतश्चेन्मद्यति सुधीभूय सुधियः | 
किमस्या नाम स्याद्रसपुरुपाराधनरसेः ॥! ( प्रशस्ति १) | 


यह सुनकर अपने निन्दित कमसे अतिशय लज्जित राजसमापण्डितोने अपने-अपने | 
घरपर औओइषंको लेजाकर आदर-सत्कारसे सन्तुष्ट किया । तदनन्तर कइमीराधीश “माथव-| 
देव'ने मी उनका सत्कार कर ग्रन्थकी शुद्धताका राजमुद्राप्रमाणित लेख देकर उन्हें विदां. 
किया । उसे लेकर वे काशी लोटे तथा राजा जयन्तचन्द्रको लेख दिया और तवसे इस 
“नेषधचरित'का प्रचार हुआ । | 





~ 
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श्रीहषे का वेराग्य एवं संन्यास म्हण 

तदनन्तर काशीराज नयम्तचन्द्रके 'पद्माकर? नामक प्रधान मन्त्रीने परमविलासवती . 
एवं राजनीतिनिपुणा 'सूहवदेवो” नामको विधवा शाखापति पल्लीको कुमारपालके घर ` 
लाकर सोमनाथको यात्रा कर जयन्तचन्द्रकां भोगपल्लो वनवाया। वह अपनेको छोकमें 
कलाभारती? प्रसिद्ध करती थो और भ्रौदषषे भी 'नरभारती” कहे जाते थे । यइ उस मत्स- 
रिणोको असश्च था। एक समय उसने आदरक्रे साथ श्रौद्षषंको बुलाकर “आप कौन हैं £ 
ऐसा प्रश्न किया । उसके प्रत्युत्तरमें आओइपंके अपनेको 'कलासबंश्ञ' कहने पर उसने कहा. 
कि “जूता पहनाओ? । उसका अभिप्राय यह था कि यदि ये ब्राह्मण दोनेके कारण "मैं नहीं 
जानता हूँ? कहते हैं तब ये 'कलासवंश” नहीं सिद्ध होते। आदषंने उसकी वातको स्वीकार 


| कर वृक्षांके वरकल आदिसे जूता बनाकर उसे पहना तो दिया, किन्तु राजासे उसकी इस. 


कुचेष्टाको कहकर अत्यन्त खिन्न दो गङ्गातटपर जाकर संन्यास अदण कर छिया । 


जयन्तचन्द्रका इतिवृत्त-- 


इसी बीच राजाकी भभिपिक्त देवीर्मे एक पुत्ररल उत्पन्न हुआ, जिसका नाम 
'मेघचन्द्रर था और 'सूद्दवदेवी!से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो मेषावी तो था, परन्तु. 


` | अत्यन्त दुर्विनीत था । दोनोंके युवावस्था प्राप्त करने पर राजाने अपने 'विद्याधर? नामक- 


¦ मन्त्रीसे पूछा कि 'किसे राज्य देना चाहिये १! विद्याषरने कुलीन एवं सप्पुत्र मेवचन्द्रको 
' राज्य देनेके लिए अपनो सम्मति दी ओर “सूहवदेवी'के दुर्विनौत पुत्रको राज्य देनेके इच्छुक. 
। राजाको यथाकथञ्चित्‌ मेघचन्द्रको राज्य देनेके लिए राजी कर छिया । यह देख कर क्रुद्ध हुई 


: | सूहवदेवीने अपने विश्वासपात्र प्रधान दूर्तोको भेजकर तक्षशिलाथीश्वर 'सुरत्राण'को काशीपर 


व्या 
~° ० = 


' चढाई करनेके लिए तेयार किया । “प्रत्येक पड़ावपर सवालाख स्वणेमुद्रा व्यय करता हुमा 
वह काशीपर चढ़ाई करनेके लिए चल पड़ा है? यह गुप्तचरोंसे श्ञात कर मन्त्री विद्यापरने- 
'सूहवदेवी'कृत विरोधको राजासे निवेदन किया, किन्तु राजाने “वह मेरे साथ ऐसा. 
। दुब्येवह।र नहीं करेगी' कहकर उसे फटकार दिया । 

' राजाको मूखंतासे राजभक्त मन्त्री चिन्तित हो विधिको प्रतिकूल मानकर सोचने लगा. 
' कि राज्यञ्रंश होनेके पहले मर जाना अच्छा है। यदद सोचकर उसने राजासे कद्दा-- 
| प्रभो! यदि आज्ञा हो तो में गद्वानौर्मे डूबकर प्राणत्याग कर टूँ॥ अपने प्रत्येक काममें 
| उसे कण्टकभूत मानकर राजाने भी सहषे आज्ञा दे दी । मन्त्रोने सोचा-हितवचर्नोको 
'। नहीं सुनना, दुनींतिमे प्रवृत्त होना, प्रिय छोगोंमें मी दोष देखना) अपने गुरुजनोंका 
`| अपमान करना; ये सव सृत्युके पूवरूप राजामें स्पष्ट दृष्टिगोचर दो रहे हैं, अत एव इनको 
| मृत्यु अब आसन्न है। यह सोच सब धातुओंको सुवणे बनानेवाले जिस “पारस? पत्थरके 
। अभावसै ८८०० ब्राह्मणोंको प्रतिदिन भोजन देनेके कारण 'रूघुयुधिष्ठिरः उपाषिते वह 
| मन्त्री छोकप्रसिद्ध था, चिन्तामणिविनायकके प्रसादसे प्राप्त उस पत्थरको लेकर गङ्गा जलर्मे, 


Ss 
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२२ भूमिका | 


अवेशकर उसने ब्राह्मगको सछूश्पपूवेक दान दे दिया, किन्तु इतमाग्य उस ब्राह्मणने 'तुम्हे . 
'चिक्कारहै, जो मुझ ब्राह्मणको गङ्गातटपर बुलाकर दानमें पत्थर दे रहे दो? ऐसा कहकर उस | 
अमूल्य पत्थरको गङ्गाजीमें फेंक दिया और घर चछा गया । इधर मन्त्रीने गङ्ञाजीमें डूबकर | 
आणत्य़ाग कर दिया । उधर तक्षशिलाधीश्वर 'सुरत्नाण” ने झाशी पएुँचकर उसे नष्ट-भ्रष्ट | 
कर दिया एवं यवनोंने नगरीको खूब लूटा। राजा मारा गया या उसका क्या हुआ, | 
कुछ पता नहीँ चला । यइ ईसवीय सन्‌ १३४८ में राजशेखरसूरिरचित प्रवन्धकोषमें | 
'रीइपं-विद्याधरजयन्तचन्द्रप्रवन्ध'से शात होता दै । | 


जयन्तचन्द्रका समय--- | 
प्राचीन ढेखमालाके २३ वें लेखके संवत्‌ १२४३ ( ईसवीय सन्‌ ११८३ ) आपाढ़ | 


शुद्ध सप्तमी रविवारको लिखित दानपत्रसे जयन्तचन्द्रका वंशक्रम इस प्रकार शात होता है-- 
यशोविग्नदद 


| जयन्तचन्द्र | 
इनमें यशोविग्रहके पौत्र 'श्रीचन्द्रदेव? ने कान्यकुब्ज ( कन्नौज ) तथा काशीपर विजय 
आप्त को थो, तथा २२ वें लेखमें जयन्तचन्द्रके योवराज्यदानपाध्रमें संवद्‌ १२२५ ( ईसवीय | 
सन्‌ ११६९) लिखा है । 
इस प्रकार जयन्तचन्द्रके राज्यकालके अनुसार महाकवि शीइषंका समय भी बारद्दवी | 
शताब्दी हो निश्चित होता है । भत एव जयन्तचन्द्रके पिता विजयचन्द्रके वर्णनस्वरूप अन्थकी / 
चर्चा भप कविने अपने नेषधचरितमें की है। ओइपेके समयके विषयमे विविध मतोंमें 
उपस्थित विसंवार्दोका प्रदशन कर उनका खण्डन करते हुए डाक्टर बूछर साइवके उस 
च्याख्यानसे भी इसीका समर्थन होता है, जो "रायल एशियाटिक सोसायटी, बम्बई ब्रांच | 
९ Royal Asiatic Society, Bombay Branch ) नामको विद्वत्समाद्वारा सन्‌ | 
१८७५ १० में प्रकाशित प्रबोधनग्रन्थ मुद्रित हुआ है । 


१. तस्य श्रीविजयप्रशस्तिरचना तातस्य भव्ये महा- 


शे. 

| 

काउप्रे चारुणि नषघोयचरिते सर्गा5गमत्पत्नमः ४ ( ५१४८ का उत्तरा ) | 
| 
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नल-दसयन्तीकी सूलकथा 


| महाभारतके वनपवेर्मे नल-दमयन्तीकी कथा आयी है। उसके अनुसार - भो इन्द्रादि र 
| चारों देवोने दमयन्तीके पास नलको दूत वनाकर भेजा था। निष्कपट भावसे कार्य 
। करनंपर भी असफल होकर उनके लोटनेपर वे नळरूप धारण कर्‌ स्वयंवर में गये और 
दमयन्तीकी स्तुतिद्वारा प्रसन्न होकर नलके लिए आठ वर दिये। स्वर्ग को जाते समय 
कलिको देवोने बहुत समझाया, परन्तु वह नलको राज्यभ्रष्ट करनेके लिए द्वापरको 
सहायक बनानेको शते कर निषध देशमें गया। बारह वर्षके बाद नलको मूत्रत्यागके 
| वाद आचमन कर विना पैर घोये हो सन्ध्योपासन करते देख ( उन्हे अशुचि देख ) अव- 
। सरका लाभ उठाकर वह उनमें प्रवेश कर गयो । चतमें अपने भाई पुष्करसे पराजित होकर 
वनमें जाते हुए नलने दमयन्तीका त्याग कर दिया । भौर चार वर्षके बाद पुनः दोनोंका 
। समागम हुआ। आदि। इस कयामें केवळ इतिवृत्तमात्रका वर्णन है, किन्तु नैषधचरितमें 
| ओऔहर्पने उस कथाभागका बहुत ही रोचक एवं सरस शैलोमें इस प्रकार वर्णन किया है 
कि वह सजीव हो गया है। श्तना ही नहीं, कहीं-कहीं उस कथामागको स्वरचित 
' कस्पनाका पुट देकर विशेषतया सजाकर उसमें चार चांद लगा दिये हैं, जिनमें-से नल के 
। दारा पकड़े गये इंसका करुण क्रन्दन आदि मुख्य हैं । 
सोमदेवभट्टर विरचित 'कथासरित्सागर? के अनुसार सबसे पले हंसको दमयन्तो 
ने अपना दुपट्टा फॅककर पकड़ा तब उसने कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं 55 कर पका तब उसने कहा कि तुम सुझे छोड्‌ दो, मै कामवद इन्दरः 


LR आळ क क 


| १. प्रहृटमनसस्तेऽपि नलायाष्टौ चरान्‌ ददः । नं 
| । दुः । प्रत्यक्षद्शनं यज्ञे शक्को गतिमनुत्तमाम ॥ 
| अझिरात्मभवं आदाघ्यन्न वान्छुति नेषधः। लोकानास्मम्रभांग्चैव वदो तस्मे हुताशनः ॥ 
| लस आढादधस च परमां स्थितिस्‌। अपारप तिरपास्भावंयन्न वान्छुति नेषघः॥: 
| अजश्वात्तमगन्धाढ्याः सव ते मिथुन दुढुः । वरानेवं प्रदायास्य देवास्ते त्रिदिव गता: ॥. 
| ( संक्षिमहाभारत वनपवं १२।६१७-६२० ) 
२ ततो गतेषु देवेश कलिद्वांपरमब्रवीत्‌ । संहत्त नोत्सहे कोपं नले वत्स्यामि द्वापर | ॥: 
| अंशयिष्या मि तं राज्यान्न भम्या सह रंस्यते। त्वमप्यच्षान्‌ समाचिश्य साहाय्यं कर्तुमहंसि 
| इवे स समय इवा द्वापरेण कलिः सह। आजगाम कलिस्तत्र यत्र राजा स नेषधः ॥ 
ie ( संक्षिप्तमद्दामारत वनपवै १२।६३१-६३३ 
३. स नित्यमन्तरं भेप्सु निपधेष्ववसश्विरस्‌ अथाद्य द्वाद्शे वर्ष दृद्शं कलिरन्तरम्‌ ८ 
। जे 
| कत्वा सूपस्य सम्ध्यासन्वास्य नेषधः। अङ्स्वा पादयोः शो'चंतन्नेनंकलिरा विशत्‌॥ 
| ( संक्षिप्तमद्दाभारत वनपवे १४६३३-६३५ ) - 


४. स चतुथं ततो वषं सङ्गस्य सह भार्यया। सवंकास'सुसिद्धार्थो ळ््धवान्‌ परमां सुद्स्‌॥ 
- ( संक्षिप्तमद्दामारत वनपव १६।८३३ ) 


| 
| 
| 
| 
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१४ भूमिका 


[विषधराज नलसे तुम्हारे सौन्दर्यका वर्णन कर तुम्हारा पति होनेके लिए व्य ब 
यह सुन दमयन्तीके दाथसे मुक्ति प्राप्त कर हंस निषधदेशमें जाकर सरोवरपर य | 
पास पहुँचा । वहांपर भौ नलने उसे अपना दुपट्टा फेककर पकडा, तप र दुसर 42 हा | 
कि पतिरूपमें तुम्हें चाहनेवाली भीमकुमारी परमसुन्दरी दमयन्तीका सन्देश लेकर मं च 
हूँ, अतः तुम मुझे छोड़ दो । हपंप्रद यद्व इंसोक्त वचन सुनकर नलसे मुक्त हंस ब | 
दमयन्तीके पास जाकर नलसै दी गई स्वीकृतिका सुसंवाद कहकर अभिमत स्थान | 
चला गया और दमयन्तीने माताके द्वारा यह समाचार पिताको सुनाया । तदचुसार | 
पिता भीमने भो स्वयंवरके निमित्त राजाओंके पास निमन्त्रणपत्र भेजे । नारदसे दम- | 
यन्तीके लोकोत्तर सौन्दय तथा स्वयंबरका समाचार पाकर इन्द्र असि, वरुण, १ तथा 
वायु, ये पाँच लोकपाळ नलके समीप गये और अदृश्य होनेकी शक्ति देकर * दत | 
यनाकर दमयन्तीके पास भेजा । नलने भी दमयन्तीके पास जाकर देवोंका सन्देश कहते | 
हुए उक्त पांच देवोमें-से किसी एक देवको पतिरूपर्मे वरण करनेके छिए कहा, किन्तु 
दमयन्तीका नलको ही वरण करनेका निर्णय मालूम कर नलने अपना परिचय दिया | 
और उन पांच देवोंके पास वापस आकर यथातथा सब बातोंको कह दिया ।' उनके इस 
वश्रनार्ित सत्यवचने प्रसन्न देवाने अपनेको नलका बशवतौं होनेका वरदान दिया । 
तदनन्तर नलके निषध देशको वापस लौटनेपर बे इन्द्रादि पाचों लोकपाल नळका रूप रश 
कर स्वर्यवरमें पहुँचे । इधर अपने भाइँसे स्वयंबरागत राजाओं का परिचय पाकर क्रमशः | 
उन्हे छोड़ती हुई दमयन्तीने भागे जाकर एक साथ बैठे हुए छः नर्लाको देखा तथा उन 
देवताओंको स्तुतिसे प्रसन्न कर नलके गलेमें वरणमाला पहना दौ । 
दमयन्तीके साथ विधिवत विवाह संस्कार सम्पन्न होनेपर नल वहांपर एक सप्ताह | 
उइरनेके बाद दमयन्तीको साथ लेकर अपने देशको लोटे । इधर दमयन्ती-स्वयंवर में | 
द्वापरके साथ आता हुआ कलि देवोसे'नलके दमयन्तीद्वारा वरे जानेका समाचार सुन उन्हें | 
परस्पर वियुक्त करनेकी प्रतिज्ञा कर नलकी राजधानीमै पहुँचा और नछके छिद्रान्वेषण | 
करता हुआ रहने लगा । | 
बारइ वर्षके उपरान्त मद्यपान करनेके कारण बिना सम्ध्योपासन तथा पादप्रक्षाळन | 
किये ही सोए हुए नके शरीरमें कछिने प्रत्रेश किया, जिसके प्रभावे न दुराचारमें | 
प्रवृत्त रहने लगे । इत्यादि । | 
इस प्रकार महाभारत तथा कथासरित्सागरके कथांशके साथ प्रकत नेपथचरितके ' 
कर्थाशका सामज्ञस्य करनेपर यह स्पष्ट हो जाता है कि ओदप॑ने महाभारतके भाषारपर | 
ही इस महाकाव्यको रचना की है । | | 


। 


| 
|; 
| 





oe की कक डस्‍सस्‍््इ-+++++++++______+ै___+___ _ 


१. कथासरित्सागरके नवम 'अलक्वारवती लम्बकके छठे तरक्षमे शोक २१७-४१६ । 
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भूमिका १५ 


श्रीहषक > 
श्रीहषंका पाण्डित्य 
पहले लिखा जा चुका है कि औद्दपंने खण्डनखण्डखाद्य आदि अपने अन्थोकी 


! रचना को । उनमेंसे एकमात्र 'खण्डनखण्डखाच? ग्रन्थ ही श्नके पाण्डित्यप्रा चुयं- 


प्रदशनके लिए पर्याप्त है । इसमें अन्थकारने अपने प्रखर पाण्डिस्यसे अनेकविध तको तथा 


| | अयुक्तियोंके द्वारा बढ़े उत्तम ढंगसे अद्वेत मतका प्रतिपादन किया है, जिसको देखकर 
| विद्दार्नोको इनके पाण्डित्यप्राजुयेकी मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करनी हो पडती है । अपने इस 
`| अद्दतको झलक औदपंने नेषधचरितर्मे मी अद्वेततत््व इव सत्यतरे$पि छोकः ( श्शइ५ ) 


' इत्यादि वचनोंद्वारा प्रदर्शित की है । 


rn, की ७0 आय यक, 


पठ सगेको तो स्वयं ओएप॑ने हो 'खण्डनखण्डखाद्य! अन्थका सहोदर कहा हे । यथा-- 
'पष्ठ: खण्डनखण्डतोऽपि सहजास्थोदच्तमे तन्महा- 
काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते सर्ो5गमज्ञास्वरः ।' (६।११३ का उत्तराद्धं ) 
न्यायशाखके मुख्याचार्य गोतमको मी इन्होंने नेषधचरितर्मे-- 


'सुक्तये यः शिलात्वाय झाखमुचे सचेतसाम्‌ । 
गोतसं तमवेतेव यथा वित्थ तथैव सः ॥' ( १७७४ ) 
' कहकर आहे हार्थो छिया है। सप्तदश सगमें चार्वाक मतका अत्यन्त कडुसत्य प्रामाणिक 
। वं विस्तृत समीक्षण थोइषंको दाशंनिकताका अकाय्य प्रमाण है। वैशेषिक दर्शनका 
। चामान्तर “उदक दशन? भो है, इसे ओइ्षंने बडो युक्तिसे प्रतिपादित किया है-- 
“ध्वान्तस्य वामोरु ! विचारणायां वेशेषिक चारु मतं सतं मे । 
| औलूकमाहुः खळ ददन तत्तम॑ तमस्तस्वनिरूपणाय ॥? (२२३५ ) 
अन्य कवियोंने प्रायः अपनी विद्वत्ताके प्रदर्शनार्थ ऋतु, प्रभात, चन्द्र आदिका वर्णन 
| अपनी रचनाओं में अप्रासम्गिक या अत्यधिक रूपमे किया है, किन्तु आरइषेने ऐसा वर्णन 
। कष्टी नहीं किया हे । जहां कहीं मी इन्होंने मूलकथासे पृथक्‌ स्वतन्त्र कथाकी कल्पना को 


। है, वह वहांपर मशीनके पुर्जेके समान ठौक-ठोक बैठ जाती है और ऐसा आमास 
| होता हे कि इसके विना रचना अधूरी एवं बेकार थी। उदाहरणाथ नछके पास हंस पहले 


| चलको काटकर ( १॥१२५ ) अनन्तर कुछ फटकारकर ( ११३०-१३३ ) भो अपनेको 
| छुडानेके लिए प्रयल करता है, किन्तु असफल होकर करुण-कन्दन ( १।१३५-१४२ ) करने 
| छगता है और दयाद्रे नलसे मुक्ति पाइर वहीं वह अपनो भूल स्वीकार करता हुआ 
| ( २।८-९ ) अप्रिय भापणनन्यदोष को प्रत्युपकार द्वारा दूर करने का वचन देता है तथा 
| उसे देवप्रतिपादित माननेके लिए दीनतापूर्वक विविध प्रकारसे अनुरोध करता है 
(२।१०१५)। इसके प्रतिकूल जव वही हंस दमयन्तोके पास पहुँचता हे तो अपनी 
। स्वाथैसिद्धि के लिए अनेक प्रकारसे भारम- त 

झाषा करता हुआ नळके प्रति दमयन्ती को 
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आकृष्ट करनेके उद्देदयसे बार-बार उनका प्रसङ्ग लाकर उनको अत्यन्त स्तुति इस प्रकार | 

` करता है कि दमयन्तीको यह लेशमात्र भी आभास न होने पावे कि इसे नलने भेजा है | 
तथा इस चातुय॑पूर्ण रहस्यकों वह तब तक छिपा रखता दै, जब तक दमयन्तीके हृदयको | 
अच्छी तरद्द ठोक-ठोंककर नलके प्रति आकृष्ट होनेका दृढ निश्चय नहीं कर लेता है। | 
यहाँपर हंसके चातुर्यंका दिग्दशनमान्र करना अप्रासज्निक नहीं होगा । देखिये--हंस किस . 
चातुर्यसे इलेष द्वारा नलके प्रति दमयन्तीको भाकृष्ट करता है । वह कइता हे कि--'मुझ | 
स्वर्गीय हंसको पकड़नेके लिए 'विरलोदय नर”के एकमात्र स्वगोंग्यभाग्यके अतिरिक्त कोई | 
जाल आदि समर्थ नहीं हो सकता? । 


“चन्धाय दिव्ये न तिरश्चि कशथ्रित्पाशादिरासादितपोरुपः स्यात्‌ । 

एकं दिना माइशि तन्नरस्य स्द्रोगभाग्यं विरलोदयरय ॥? ( ३२० ) 
यहाँपर उसने "विरलोदय, नर? एन दो शब्दोंसे नलका(स्पष्ट सझ्लेत किया है । आगे वह . 
दमयन्तीके 'का नाम बाला द्विजराजपाणिग्रहाभिलापं कथयेद्मिक्ला । (३।५९) अपने . 
मनोरथगत नलकी भोर इलेपद्वारा सङ्गत करने पर उसके नलविषयक अर्थको समझ . 
कर भी स्पष्ट करनेके लिए कहता है--चन्द्रमाको हाथसे पकड़नेके समान आप जिसे. 
प्राप्त करनेके लिए अधिक आदरिणी हों, उसे क्या में उस प्रकार सुननेका अधिकारो नहीं 

हूँ, जिस प्रकार वेदवचनको सुननेका अधिकारी शुद्र नहीं होता ( ३।६२)। आगे उसके 
मनोरथको पुरा करनेमें भपनेको सवंथा समर्थं बतलाता हुआ वहीं हंस विश्वको किसी भी. 
वस्तुको यहाँ तक कि लक्काको भौ देनेमें अपनेको समर्थ कहता है, जिसका उत्तर कुलीना . 
दमयन्ती स्पष्टरूपसे न देकर इलेषद्वारा ही नल्को पानेकी इच्छा पुनः प्रकट करतो है-- . 
इतीरिता पघरथेन तेन हीणा च हृष्टा च वभाण सेमी । ॒ 
चेतो नछं कामयते सदीयं नान्यन्न कुत्रापि च सासिलापस््‌ ॥? ( ३६७ ) | 
यहाँपर कुछाङ्गनोचित शोलका पूर्णरूपेण पालन करते हुए थरीइर्पने भारतीय संस्कृतिक 
परमोचादशंको स्थापित किया है । इसी कारण अन्तमें विवश होकर हं्को ही 'नलके साथ ९ 
तुम विवाह करना चाहती दो? कहना पड़ा हे (३।७९)। ओर आगे चलकर वह ९ 
पुनः पुनः नळके लिये दमयन्तौसे दृढ निश्चय कराकर ही 'वे भो तुम्हें चाहते हे और 
उन्होंने ही तुम्हारे पास मुझे भेजा है? इत्यादि कहते हुए अपना वास्तविक रूप दमयन्तीके/ 
समक्ष व्यक्त करता है । | 
समी लोग कुश तथा जळ लेकर सहुल्पपूर्वक दान देते तथा लेते देखे जाते हैं। देखिये 
महाकवि ओहप॑ने दानवीर नलके मुखसे उक्त प्रकरणको लेकर कितनी सृक्ष्मदर्शिताके साथ 
दानका महत्त्व कइलवाया हे । दानके स्वरूप विविध प्रकारसे कइते हुए नल कहते हैं कि- ४ 
कुदा-जलयुक्त दान करनेका विधान यह सूचित करता है कि याचकके लिए केवल धनमा 

हो नहीं, अपि तु प्राणोंको मौ तृणके समान दान कर देना चाहिये । । 
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भूमिका १७ 
“अर्थिने न तृणवद्धनमात्रं किन्तु जीवनमपि ग्रतिपाद्यस्‌ । 
| एवमाह ङशवजळदायी दव्यदानविधिरुक्तिविद्ग्धः ॥? ( ५८६ ) 
4 नलने अपने दूतकमेको आयन्त साङ्गोपाङ्ग निभाया है । अपने कायंमें कुछ विलम्ब 
है होता हुआ देखकर वे वहुत ही खिन्न होते हुए सोचते हैं कि मेरे मार्गको देखनेवाले 
ह इन्द्रके नेत्रोंको वज़ने बनाया है । शौघ्र करने योग्य कार्य में भो विलम्ब करनेवाले मुझको 
`| षिक्कार है, जिसमें दूसरे के दूतकाये करनेका साधारण गुण भो नहीं है-- 


ज्र 'इयच्चिरस्यावदधन्ति सत्पथे किमिन्द्रनेत्राण्यशनिन निममौ । 
| धिगस्तु मां सत्वरकायमन्थर स्थितः परम्रेन्यगुणो5पि यत्र न ॥? (९२१ ) 
यहाँ पर नलने निष्कपट भावसे अपने दूतकमंकी सिद्धिके लिए यय 
। करनेमे लेशमात्र भी कमी नहीं की है और अन्ततक उत्तक्री सफलताके किए मर 
`| रहे हें ओर इनके इसी निष्कपटमावने इन्हें पुण्यछोक बनाया है, इसमें कोई सन्देद्द नी है । 
|| स्वयंवरमें जिस क्रमसे सब द्वीप तथा राजाओंका वर्णन महाकवि श्रीदपेने किया है, 
३ समस्त समुद्र, वृक्ष, देव आदिका विष्णुपुराणके द्वितीय अंशके तृतीय अध्यायमें स्पष्ट 
वर्णित है । वहाँ पर शाकदीपके वर्णन प्रसक्षर्मे वहाँके अधिपतिका नाम “भव्य? कद्दा गया है 
मौर अपनी कृति नेषधचरितमें ओदने 'इव्य? को शाकद्वोपका अधिपति कहा है ( २२।३७ ) 
सम्भव है यह नामभेद पाठान्तर आदि किसी कारणसे हो । इस द्वोपवर्णनसे महाकविके 
पौराणिक छानकी पुनः परिपुष्टि होती है । 
राजाओंके वर्णेन-प्रसङ्गमें सरस्वती मुखसे काशीनरेज्ञका वर्णन कराते हुए महाकविने 
कश्या मरणान्सुक्ति? वचनका अत्यन्त उत्तम युक्तिसे समर्थन किया है । आपके मतर्मे 
भूभागके किसी तीथंविशेषमें तपस्या करनेवालोंको स्वगंप्राप्ति होती है, और यइ काशी पुरी 
'रथ्वीपर नहीं हे ( किन्तु पौराणिक वचनोंके अनुसार शङ्कर भगवान्‌ के त्रिशूल के ऊपर 
वसी है ) और वहाँपर निवास करना स्व में निवास करना है, अत एव उस पवित्र 
[तीर्यमें शरीर त्याग करनेवाले प्राणियांकी स्वगंसे भो अष्ठ मुक्ति होती है। भन्यथा यदि 
[ उम्हें स्वग ही प्राप्त हो तो उनके एपका कोई कारण हो नहीं होता, क्योंकि वे तो स्वरूप 
(काशी में पष्लेसै निवास करते हो थे । कविके शब्दोंमें इस प्रसङ्गको देखिये-- 
। वाराणसी निवसते न वसुन्धराया तत्र स्थितिमेखभुजां अुवने निवासः ।. 
। तत्तीथसुक्तवपुषासत एव सुक्तिः स्वगात्परं पद्सुदेतु सुदे तु कीइक्‌ १ ॥? (११११६) 
|. नळके पाण्डित्य-प्रदशेन-प्रसङ्ग में स्यान-स्थान पर इलेषका वर्णन झा चुका है, किन्तु 


(रादि चारो देवोंके साय नछका तथा नळके साय इन्द्रादि चारो देवोंका एक साथ वर्णन 


करके महाकविने जो इलेषोक्तिचातुये का प्रदर्शन किया पाण्डित्यका निष्कषे 
र Rn || हे, वढी उनके | 


| देवः पतिर्षिदुषि नेषघराजगत्या निर्णीयते न किञ्च न वियते सवत्या । 
२ ने० भूर नट 


रत. 


४ 
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नायं नलः खलु तवास्ति महानछाभो यचेनसुज्सि वरः कतरः परस्ते ॥१(१३३३) | 


इस एक ही छोकसे पन्ननलोंके. वर्णनते तो ऐसा प्रतीत ऐता, छे कि सचमुच हो 
स्वयंवरमें स्वयं पधारकर साक्षात सरस्वती देवीने यह राजवणेन किया है । | 


महाकविने स्वयंवरमें आयी हुई सरस्वती देचीके प्रसङ्गका जो वणन ( १०७४-७८ ), 
किया है, उसमें उनका बडुथ्रुतत्व स्पष्ट प्रतिमासित ऐता है । | 
क्षागे चलकर वारातका वर्णन भी मशाकविने सूक्ष्मदशेनपूर्षक वडा रोचक किया है 
वर्तमान समयमें भी साधारण कोटिके लोगोंकी यारातमें यारातिर्योकी ओोरसे जो शान 
दिखलायी जाती है, वात-बातमें हँसो-मजार चलता है उससे सभी परिचित हैं, तो फिर 
परमैश्वयंशालो नेपधकी वारातमें जिसमें नट, विट, विदूषक आदि द्वारयोपजीवियोंसे 
लेकर बड़े-बड़े चतुर राजगण मी सम्मिलित हुए थे, उसमें एस तथा शानशोदत की 
क्यों कमी होती १ कन्याके पिता भीम वार-वार आप्त राजारओको ययासमय शुम मुहतेमें, 
शोध कार्य होनेके लिए दूतरूपर्मे भेजते हैं, किन्तु पारातियोका मानो उपर ध्यान हो नहीं 
जाता, वे अपने शानमें मस्त होकर धोरे-पौरे चरू रहे है, तथा अनेक वार दूतरूपमें 
भोम प्रेषित आप्त राजाओं तथा उनके सहचारोंते नझकी सेना बहुत बढ़ गयौ । यथा-- 
'विद्भराजः जितिपाननुक्षणं शुभखणासजतरस्दलत्यरः । 
. दिदेश दूतान्‌ पथि यान्यथोत्तरं चसूमझुण्योपचिकाय सश्यः ॥' ( १।६।५ ) 
जब सामान्य वर्गके भी कन्यापिता आदि वारातियोंके आादर"सत्कार एवं ओजनादिमें | 
यथासम्भव किसी प्रकार की कमो नहीं होने देते, तप मला कुण्डिनपुरापीश राजा भोमके ' 
यहाँ नल-जेसे वरके वाराठियोंके भोजनादिमें छिस वस्तुकी फमी थी तथा ऐसे वर्णनकी ' 
उपेक्षा भी महाकवि श्रीइपको कैसे सद्य हो सकती थो । वारातियाँढ़ो पिविष मोज्यपदार्थोंवे ' 
_बणेन'प्रसङ्गमँ कडपना विचक्षण आरप घो के विषयमे कहते ऐं कि--यद्यपि मत्येलोक 
वासियोंने भग्रतपान नहीं किया है, तथापि डी अमृतसे अधिक स्वादिए ऐ ऐसा अनुमान 
होता है; क्योंकि असृतमोजी यशोंमें जले ( दूषित ) हुए गन्धवाले मो जिस धोको लालस 
करते हैं । यथा-- E 


'यदष्यपीता वसुधाळ्येः सुधा तदप्यदः स्वादु ततो श्ुमीयते । |स 
अपि क्रतृपबुधदग्धगन्धिने स्पृहां ग्रदस्मे दषते सुधाम्धसः॥? (१६७१) १ 
वाह ! क्या ही सुन्दर दृदयहारिणी कल्पना है, रहाँ गागरमें सागर ही भर दिया गया है स्‌ 
परिहासप्रियता-- | 
में पहले रूख चुका हूँ कि वारातियोके वात-बातमें परिहासपूर्णं ब्यवहार हे 
जाते हैं, उसे यहाँपर कविने दमयन्नीके भाई दम अर्थात्‌ नरके छोटे साळेके दार 
नाना प्रकारसे कराया है । और इतना ऐ नहीं, राजाओंसे मरी स्वयंवर सभामें गं 
दमयन्ती-दासियों के द्वारा दमयन्ती-निरस्त राजाभोको छक्ष्यदर केसा उपहास कराया | 


देखिये ! सरस्वतोदेवी स्वयंवरमें आये हुए राजाभोंका परिचय दे.रही.हैं, उसी प्र र 032 
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जव एक राजा का परिचय दे रही थीं, उसी वीच में दमयन्तीके हृदत अभिप्रायको जानने- 
र, वाली सखीने सरस्वतौदेयीको पान का बीड़ा देती हुई कहा कि शत राजाका वर्णन करते- 
) करते आपका सुख थक गया होगा, इस बीड़ेसे उसे दूर कर ले अयांत जिसे 
। स्वामिनी नहीं चाहती उसका वर्णन करना व्यथ है, अतएव पानका बीड़ा चयाने के बहाने 
' उसे समाप्त करें [ 
'चिधाय ताञ्बूळयुटी करा्गां बभाण ताग्वूलकरझूवा हिनी । 
दमस्वसुर्मावमवेत्य भारती नयानया वक्रपरिश्रम॑ झासस्र ॥? ( १२७६ ) 


न्‌ 

र 

न र आगे चलकर वारातिर्योके भोजन करनेके पश्चात मुखशुद्धयर्थ वेसी सुपारी दो गयी 
_ जो पिच्छुके आकारकी थी भतः उसे लेते हो यारातियों ने विच्छू समझकर तुरत फेंक 
न. दिया ओर यह देख वहदापर उपस्थित दमपक्षीय हँस पड़े-- 


र. “सुखे निधाय छसुक नछानुगेरथौज्सि पर्णालिरवेचय बृद्चिकम्‌ । 
मे दसापिंतान्तसुखवासनिर्मित भयाविलैः स्वञ्रमहासिताखिछेः ॥' ( १६॥१०९ ) 
बारातियाँके साय दासियों, सखियों या वाराङ्गनाओं और छोटे साळे दमका परिहास 
करने माप्रसे ही कपि को सन्तोष नहाँ हुआ तो उन्होंने राजा भौम तकको इधर घसोटा । 
` जब सब बाराती भोजन करके निवृत्त हो मुञशुयथय सुपारी, पान आदि मौ छे चुके, तब 
में उन्हें उपहार देते समय स्ययं राला मीम मो एक नकी तथा एक असकी-दो-दो रल अपनी 
के देयेछीपर रखकर वारातिर्योसे कहने लगे कि इन दोनों रलोमे-से नो रक्ष आपको पसन्द 
क) दो, उसे आप लेलें, किन्तु अनभिजश्ताक्षे कारण जव बाराती नकली रक्षको पसन्द करने 
डे लये, नय मधुर स्मित करते हुए वे दोनों हो रक्ष वारातियों को दे दिये-- 
क 'भमीषु तथ्यानृतरबजातयो विंद॒संराट्‌ चारुनितान्तारुणोः । 
न स्वयं ग्रृहाणेडमिहेत्युदीये तद्‌ दय दषौ शेषज्रिषदये हपन्‌ ॥? ( १६।११० ) 
सा कविलोग प्रायः अपनी रचनाओंमें “क्गाररसकी भरमार कर देते है, क्योकि उनकी 
' उसौम विशेष भक्ति होती है, किन्तु महाकवि ओइपॅने «्गार के बर्णनके साथ अन्य रसोंका 
| क पक पर्याप्त वर्णन क है। करुणरसे इंसकृत क्रन्दन एवं दमयन्तीका विरह 
) वणन आदि गणनीय उदाहरण है । देखिये, औ इर्पने 
है| साय केसा सुन्दर चित्रण किया है-- र हर: हि 
| 'पृतद्धीतारिभारीयिरिगुहविगछुष्टासरा निःसरन्ती 
स्वक्रोडाइंसमोहमह्तिकशिश्व सुश प्रार्थितो सिङ्गचन्द्रा । 
| आकन्वझरि यत्तत्यनजलमिळषनद हुंसानुयिग्व- 
१ अत्याससिप्रहष्यत्तनयविहसितराश्वलीन्न्यश्वसोष्य ॥' ( १२२८ ) 
| _ विवाहका दिन निश्चित हो बानेपर अपनों सहवर्मिणीसे घरका समस्त वैवाहिक काये 
[ करनेके लिये कहकर स्वयं बाहरके कार्यका भार अहणकर महुलसे इतनी शोप्रतासे बाहर 


| 
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आते हैं कि उन्हें विशेष बात करनेका मानो अवसर ही नहीं है । ठीक ही है, विवाह. 
समयके निर्णोंत होनेपर जो महान्‌ उत्तरदायित्वपूणे भार कन्यापिताके ऊपर आ जाता है, 
उसे मुक्तमोगी या सद्ददय ही कोई व्यक्ति समझ सकता दै । राजाधिराज दोते हुए भौ. 
समको कितनी चिन्ता है इसका प्रत्यक्ष उदाइरण कविने बहुत सुन्दर चित्रित किया है। 
योग्य वर-वरणका सुसमाचार सुनाकर वे सएधर्मिणी मद्दारानीसे कहते हें कि--“विवाह 
मङ्गल योग्य स्री-सम्बन्धी कार्योको तुम खियाँ करो तथा हुमलोग भौत-स्माते विधिर्योको 
करते हैं? ऐसा कहकर उत्तर या स्वीकृति पाये बिना ही झट वाहर आ जाते हैं-- 
'सुज़न्तु पाणिग्रहसङ्गलोविता ग्रगीदशः स्ीसमयस्पुशः क्रियाः । 
थुतिस्यतीनान्तु वयं विद्भ्महे विधी निति स्माद्द च निययो च सः ॥'(१५७) 
तथा महारानीके आशानुसार विविध प्रकारके पकवानोंको बनानेमें निपुणतमा 
पुरन्धियां मो तुरन्त अपने-अपने कार्यौका निपुणतापूरवंक आरम्भ कर देती हैं-- 
'क्ञाचित्तदाऽऽलेपनदानमण्डिता कमप्यहक्वारसगारपुररकता । 
अळस्मि तुझ्ासनसब्निवेशनादृपुपनिर्माणविद्ग्धयाउबद्रः ॥' (१५१२) ` 
साथ हो राजमहल तथा नगरकी सजावट होने लगती हे । कपडेळो काटकर तथा 
उन्हे. उन्दी सुगन्धि द्व्व्योसे सुवासितकर बनाये गये असामयिक फूछोंक्षी मालाओंवे 
आधिक्यसे मागे चेंदवासे आच्छादित की तरह दीखने रूगे। उन कपड़ोंके असामयिक 
फूर्ोकी सुगन्धको भौर कोई तो क्या, सौरमके पारखी अमर भो नहीं पहचान सके ओर 
उन्हें सच्चा फूल समझकर सोरमलोभसे समन्ततः आकृष्ट होने लगे-- 
'पथामनीयन्त तथाऽधिवासनान्मधुन्रतानामपि दत्तविश्नमाः । | 
वितानतामातपनिभंयास्तदा परश्हिदाऽकालिकपुण्पजाः ज्जः ॥? ( १५१४! 
| विवाहार्थ वधू-वरका मण्डन तथा विवाद्दविधिका वर्णन नैषधकारने कुमारसंभववे 
पावेती-शकुरके समान हो किया है, किन्तु नेपषका वर्णन भत्युदात्त विस्तृत एवं सरस दै! 
कुमारसम्मवर्मे मण्डन के उपरान्त पावंतोके दपण देखने फा वर्णन इस प्रकार दै- .. 
'चीरोवृवेळेव सफेनपुञ्जा पर्या्चन्द्रेव शरश्चियासा । i 
नवं नवच्ञौमनिवासिनी सा भूयो वभौ दर्पणसादघाना ॥' ( ७२६) | । 
तया नेपधमें वही वर्णन निम्नाङ्कित दै-- | 4 
“मणीसनाभो झुकुरस्य मण्डळे भौ निजास्यप्रतिषिंग्वद्शिनी । | 
विधोरदूरं स्वसुखं’ विधाय सा निरूपयन्तीव विशेषमेतयोः॥ | | 
जितस्त दास्येन कछानिधिदधे विद्वचन्द्रधीसाठिकमायका यताम्‌ । | 
तथापि जिग्ये युगपत्सखीयुगप्रदर्शितावशंवहुमविष्णुता॥। १ 
किमालियुग्मार्पितदपंणद्र्‍ये तदास्यमेक बहु चान्यवस्बुजस ।  । * 
हिमेषु निर्वाप्य निश्यासमाधिभिस्तदास्यसाछोक्यमितं ब्यक्ोक्यत ॥ | म 
( १५८०-५३, - 
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उपयुक्त दोनों अन्योंके इस वर्णनमें जहां पार्वती स्वयं दर्पण लेकर भपने मण्डन- 
विषिके वाद अपना सौन्दर्य निरीक्षण कर रह; है, वहां दमयन्तीको एक ही नहीं, झिन्तु 
दो-दो च्य उ रहो हैं । इत्यादि वणनश्ेठता स्पष्टतः प्रतिमासित होती हे । 
आगे आर देखिये, कुमारसम्भव तथा नेप | प्रवदश 
dio क ए वचरितर्मे पतिक्रे कइनेपर वशचुओंके धवदशन 
रवेण सर्च ध्वदशनाय प्रयुज्यमाना प्रियदर्शनेन ! 
सा इष्ट इस्याननसुन्नमय्य हीसन्नकण्ठी कथमप्युवाच ॥? (७८५ ) 
'भुवावलोकाय सडुन्सुखञ्चुवा निर्दिश्य पत्याऽभिदधे विद्संज्ञा । 
किमस्य न स्यादणिमात्तिसाक्षिक्रस्तथापि दथ्यो सहिमायमो दितः ॥? (१५३८) 
आगे चळकर विवाहके अनन्तर पुत्री तथा दामादको विदा कर उन्हें कुछ दूर पहुँचा- 
कर वापस लोटते हुए राजा मीमने दमयन्तीके लिये सामयिक उपदेश दिया है, वह - 
नारोजर्नोके लिए अक्षरशः पालनाय हे । वे सजललयन होते हुए दमयन्तीसे कहते है विकी 
दि पुत्रि ! अपना अर्थात्‌ तुम्हारा पुण्य हो तुम्हारा पिता है, सहनशोलता ही आपत्ति- 
विनाश करनेवाली है, मनस्तुष्टि ही सारी सम्पत्ति है और ये नल दो तुम्दारे सय कुछ हे 
इसके अतिरिक्त में तुम्हारा कोई नहीं हूँ? क्ट 
'पिताऽऽस्मनः एुण्यमनापद्‌ः क्षमा धनं सनस्तुष्टिरथाखिलं नलः । 
अतः पर पुत्रि! न कोऽपि तेऽहमिस्युदश्चरेष व्यसजन्निजौरसी ञ्च ॥' (१६।११७) 
विवाहोत्तर पति ही नारीका सर्वस्व है, ऐसा कहकर -मदहाकविने थोडे शब्दोंमें हो 
भारतीय पय व आदश प्रदर्शित किया दै । 
वारातके वापस र कन्यापक्षवालोने “वा के दर-सत 
ओर कौन-सा कार्य किस प्रकार हुआ? यह घने कि नह डर 


। उत्कण्ठित रहते हैं, साथ ही बारातियोंको भो अपने घरका समाचार जाननेकी उत्कण्ठा 


रहती है ओर जब दोनोंका प्रथम मिलन होता है तब वे प र 

ह्‌ स्परमे एक दूसरेके 
सक्षपतः समाचार कहते-सुनते आगे बढ़ते हे । यहाँ भी नलके बिवाइ करके वापस लौटने 
पर राजबानोमे नियुक्त मन्त्री आदि नवदम्पतिकी अगवानी करने भाते हे तो परस्परमें 


। एक दूसरेका समाचार संक्षेपमें सुनते हुए राजधानोर्मे प्रवेश करते है-- 


| 
| 
| 
| 
३ 
| 
। 
| 


| 


'कियदुपि कथयन्‌ स्ववृत्तज्ञातं श्रवणझुतू 
हलचशखलेपु तेषु । 
कियदपि निजदेशवृत्तमेभ्यः श्रवणपथे स नयन्‌ पुरां विवेश ॥' ( १६१२४) 
नलके राजबानोमें लोट जानेके वाद स्वगंको वापस जाते हुए इन्द्रादि देवताओसे 


| कळि आदि का साक्षात्कार होता है, उसमें कलिके सइचरोंका कविने ऐसा वर्णन किया हे 


कि उनका स्वरूप हो पाठकोंके समक्ष ष्टिगो चर- 
हा व, इृष्टगाचर-सा होने लगता हे । उनमें छोमका कितना 


६ “छ 
दुन्यस्तन्यमया नित्यमत्याहारामयाविनः । 
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| अुज्चानजनसाकृतपश्या यश्या बुजीचिनः ॥? ( १६।२५ ) 
आगे चछकर महाकविने दलळिके सुखरे तात्कालिक धर्मांचरणका वर्णन कराकर जो. 
मस्वरूप उपस्थित किया है, दह भी झम महत्त्वास्पद नहीं है । उसका द्रादिदेवोने | 
युक्तिपूरेक बहुत ही उत्तम ढंगसे खण्डन करते हुए धमका मण्डन किया है । किन्तु इतना तो | 
कहना ही पड़ेगा कि जितने सबळ झम्दोमें धमका खण्डन किया गया है, उतने सबळ ' 
शर्ष्दोमें मण्डन नहीं ऐ। ' | 
अष्टादश सर्गमें नवदग्पतिकी रतिका वर्णन श्रोहुषंकी कामशाखको पारदर्शिता प्रकट | 
करता है । उन्नौसवें सगै में प्रावोधिक वैताळिकसुखसे किया गया प्रभात वणन वदुत ही 
हृदयहारी हे । महाफविने नारीहृदयको दृदुता तथा पुरुपहृदयकी कठोरताका कितनों सुन्दर ' 
कल्पना द्वारा विशण किया है । वह कहते दें कि पतिरूप चन्द्रके सवथा अस्त होनेके पहले 
नहीं, किन्तु उसके क्षोणफाय ( निष्प्रभ ) होनेके पहले ही चन्द्रप्रिचा ताराएं तथा रात्रि नष्ट । 
हो गयीं, यह उन परमसती लोगोंके लिये सवथा उचित हो है; किन्तु अपनी ऐसी प्रियाओं | 
के नष्ट हो जानेंपर मौ चन्द्रमा जो मलिनकान्ति होकर स्थित डे, शीघ्र मरा नहीं; अतएव, 
ज्ञात होता है कि इसका हृदय पत्थर का हे-- | 


“उष्ठुपरिएदुः किं नाहंश्वं ? निशाः किसु नौचिती ? 
पदिरिह न यत्ताभ्यां इष्टो गणेयरुची गणः। 
स्फुरसुछुपसेराशमं वक्षः स्फुरन्मरिनाइमन- 
रछाथि यद्नयोविंच्चेदेशप स्त यत न डुतस्‌॥? ( १९१९ ) 
श्रीहषेका महाबेयाकरणत्व-- | 
थ्रौद्दशे महादेयाकरण थे यह उनके तत्रस्थलोमें दिये गये पश्चों एवं पदोंके द्वारा स्पष्ट 
हो घाता दै । एतदर्थ यद्यपि बहुतसे उदाहरण इस ग्रन्थसे उपस्थित किये जा सकते हैं | 
तथापि दिव्दशनाथ निम्नलिखित केवल दो पच्च हो उद्धृत किये जाते हँ |. 
“क्रियेत पेत्साघुविभक्तिचिन्ता व्यक्तिस्तदा सा प्रथमासिधेदा । | 
या स्पोजसां साधयिरुं दिळासस्तावत्द्या नापदं चहु स्यात्‌ ॥' ( ३२३) ` 
उक्त पथमे इंससुखसे नलका वर्णन कराते हुए कविने “अपदं न प्रयुजीत' "एकवचन" , 
सुत्सगतः करिष्यते’ इन वेयाकरणसम्मत सिद्धान्वोंकी ओर सङ्गत किया दै-- 8 
पयघादेशमहो विधाय कायस्य हेतोरिति नानलः सजू । | | द 
कि स्थानिबद्धाचमधत्त दुष्टं ताइवङ्कतऱ्याकरणः पुनः सः ॥! ( १०१३६ ) । 
यहाँपर महावैयाइरण ओदने इन्द्रादिके नळका रूप पारणकर स्वयंवरमें आनेके प्रसक्षका । 
वर्णन करते हुए स्थामिवदादेशोऽनद्विधो? ( पा० सू० २।१।५६ ) का सङ्केत किया है। ' ` 
बीसवें सगंके वर्णनसे औद्दपंका परमवेष्णव होना भी सिद्ध होता हे । उन्होंने नलं 


| 
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पूजाप्रकरणको लेकर जो वर्णन किया है, उसमें विष्णुके बर्णनको ही प्रधानता दी है । उसे 
प्रसङ्गमें नामकीतंनका माद्दात्म्य कहते हुए वर्णन करते हैं कि-हे विष्णो | नरकनाशक 
आपके नामका जो लोग लोलापूर्वक भी उच्चारण करते हैं, उन्हीसे नरकको डरना उचित है, 
वे लोप भला नरकसे क्यों डरें-- 

'लीळ्याऽपि तच नाम ऊना ये गृहृते नरकनाशकर स्य । 

तेभ्य एच नरकेइचिता भीस्ते तु विभ्यतु कर्थ नरकेभ्यः ॥? ( २१।९७ ) 

आगे चलकर स्मरणमाद्दात्म्यका वर्णन कर ( २१९९ ) पुनः रामनाम कनके महत्त्व 

का विशेषरूपसे वर्णन करते हैँ । वे कहते हैं--'हम जैसे साधारण ज्ञानी रोगों के लिये सव 
। नामोमें विशेषभाव ( समानता ) रहनेपर भो हमें आपका 'राम'नाम ही युर्णोका स्थान 
प्रतीत दोता है, यद्रि ऐसा नहीं था तो तीन जन्मों ( बलराम, परशुराम तथा दशरथतनय 
| राम) में अपने 'राम?नामको क्यों स्वीकार किया ?-- 


८ अस्मदाद्यविषयेडपि विशेषे रामनास तघ धाम गुणानाम्‌ । 

अन्ववन्धि भवतव तु कस्मादन्यथा ननु जचुत्रितयेऽपि ॥? ( २१९० )- 
' अन्ते भक्तिभरित हृदय नल कहते हैं कि-हे भगवान्‌ ! संसार हौ आपका स्वरूप 
। है और आपने दी संसारको रचा है, अत एव आपके आश्चर्यजनक ऐको छोरे-से हृदयमें 


कितना अहण करूँ; बर्योकि दरिद्र व्यक्ति सुमेर पक्तको पाकर भो फटे चिथडेमें कितना. 
' सोना वाँवता है-- | 


“विश्वरूप ! कृतविश्व ! कियत्ते वेभवाद्शुतमणौ हृदि कुर्वे । 

हेम नह्यति कियन्निजचीरे काञ्चनाव्रिमधिगस्य दरिद्रः ॥? (२१।१०।३) 
| शीषे 2 जिसका वर्णन करने लगते हैं, उसके वर्णनसे मानो थकते हो नहों। इस 
' शक्कीसवे सगर्मे दमयन्तोके पाससे नलके उठनेसे लेकर द्वारपर चिरकाछसे प्रतीक्षा करते 
। इए राजाओंको दर्शन देते, उनसे उपहार ग्रहण करते हुए स्नानग्रृएमें जाकर सविधि 
| स्नान करनेके पश्चात्‌ देव-पूजागृहमें उपस्थित होने, वहाँपर स्थापित देवपूजा सामग्रियोंका 
तथा विधिपूर्वक पञ्चदेव पूजनो परान्त पुरुषसूक्त पाठ, सन्त्र जप, विष्णुस्तुति आदिका सवि- 
। स्तर वर्णन किया है। आगे चलकर सन्ध्याकालके आसन्न होनेपर चक्रषाकवधूके आसन्न 
| भावी विरहसे दयाद्र प्रियतमा दमयन्तीके कहनेपर सायं सन्ध्योपासनसे निवृत्त हो 
| केमशः सायक्लाछ, अन्धकार एवं चन्द्रमाका वर्णन स्वयं करते है तथा दमयन्तीसे मी चन्द्र 
। वर्णन करानेके अनन्तर पुनः स्वयं चन्द्रवर्णन करने लगते है. । इससे स्पष्ट विदित होता है 
| कि मद्दाकवि औह्पंका कल्पनाकोष बहुत विशाल एवं क्षयरहित है । जैसा मैंने ऊपर कहा है 
| कि ये एक हौ पदार्थका वणेन बार-बार करके मो थकते नहीं, किन्तु कहीं मो ऐसे वारवार 
। वर्णनोंके प्रसङ्गमें किसी भी कश्पनाको ये दुइराते नहीं, प्रत्युत उत्तरोत्तर. अभिनव कल्पना 
; मात्राओंसे उसे अधिकाधिक सञाते ही जाते हैं। उदाहरणाथ अनेक ' स्थळोंमें दमयन्ती के. 
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-वर्णनका प्रसङ्ग आया है, किन्तु पाठकको समस्त वर्णन सवंथा नूतन एवं महत्त्वपूर्ण हो 
प्रतीत होता है । मद्दाकवि द्वारा स्थान-स्थानपर “वहुल, 'अमा, पञ्चास्य, द्विजराज? आदि 
शब्दों का नया-नया अर्थ करना उनकी परिष्कृत बुद्धिका विशद दिग्दशंन है । | 


रसादिनिरूपण--- | 
इस नेषधचरितमें प्रधानतया शशङ्गाररसका तथा भोणतया अन्यरसों का वर्णन है। 
शरङ्गाररसमें मो विप्रलम्भ शृङ्गार तथा सम्भोग शृज्ञार-दोनों ही का पर्याप्त मात्रामें वणन 
किया गया है। पाज्ञाल्यादि रीतियोंमें-से इस अन्थरमें वेदमंरीतिका प्राधान्य हे। इस बात 
का मद्दाकवि इपने स्वयं स्पष्ट सझत किया है-- 
“धन्यासि वेदसि ! शुणेर्दारे्यंया समाकृष्यत नेपधोडपि । 
इतः स्तुतिः का खलु चन्द्रिकाया यदडिध्रमप्युत्तरळीकरोति ॥? (३।११।१६) 
“ुणानामास्थानी नृपतिछक ! नारीति विदितां 
रखस्फीतामन्तस्तच च तच वृत्ते च कवितुः । 
जचित्री वेदु्भीमधिकसधिकणं रचयितुं 
परीरस्भक्रीडाचरणशरणासन्वहसहरू ॥? ( १४८८ ) | 
अरङ्कारोमें इलेष यथा अनुप्रासालंकारों को सवत्र भारमार है, इनके अतिरिक्त अर्थान्तर" 
न्यास, उपमा, दृष्टान्त, निदशेना आदि अलङ्कार भो विविध स्थलों में मिलते हैं । अतिशयोक्ति 
वर्णन मे तो श्रीइषंने कमाल कर दिया है । कामपीडिता विरहिणी दमयन्तीके विरहावस्थाका 
वणेन करते इषं कहते हे कि-कामाझिसे दीपित दमयन्तीने बहुत-से ताजे कमर्छों 
को हृदयपर रखने के लिये पुनः पुनः अइण किया, किन्तु हृदय तक पहुंचनेके पूवं दो 
उष्णतम श्वाससे ममर ( अधसुखे ) हुए उनको आधे मागंसे ही वापस फेंक दिया-- | 
स्मरहुतादनदीपितया तया बहु सहः सरसं सरसीरुहम्‌ । 
श्रयित्ुमद्धपथे कृतमन्तरा श्वसितनिर्मितममरसुज्ञितम्‌ ॥? ( ४२९ ) 
नल इन्द्रादिके दूत वनकर भीमकन्याके अन्तःपुरमें अलक्षित हो पहुँच गये हैं । वहाँ पर 
नलकी छायाको मणिकुट्टिमादिमें देखकर दो सखियां दोनों ओर से बांइ फैलाई गई उन्हे 
पकड़ने के लिए आतो हैं, किन्तु वे उन्हें पकड़ नहीं पा रही हैं क्‍योंकि उन दोनोंके स्तन 


१. 'विरहिमिर्वहु मानमवापि यः स बहुलः खलु पक्ष इहाजनि । |. 
तदमितिः सकलरपि यत्न तव्यरचि सा च तिथिः किममा कृता ॥' | 
मोहाय देवाप्सरसां विसुक्तास्तराः शराः पुष्पशरेण शाळे । 
पञ्चास्यवत्पञ्चशरस्य नाञ्ञि प्रपथवाची खल पश्चशब्दः ॥' लि 
सकलया कळ्या किल देष्र्या समवधाय वधाय विनिर्मितः | 

विरह्िणीगणचंणसाधनं विघुरतो द्विजराज इति श्रुतिः ५ 
( क्रमशः ४।६७, २२।१९, ४७२) 


। 
। 
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इतने उन्नत-उन्नत हैं कि दोनोंके स्तन परस्परम सट नाते हैं और अलक्षित नल उनके 
पीचमें भाजते हैं। इस प्रकार उनके शरौरस्पशका अनुभवकर वे आत्मनिन्दा करते हे 
ओर वे दोनों पुरुषशरौरके स्पर्श होनेते रोमाञ्चित हो नाती हैं-- 

'मीलन्न शेकेऽभिसुखागताभ्यां धत निपीड्य एतनसान्तराभ्यास्‌ । 

स्वाङ्गान्यपेतो विजगौ स पश्चासपुसङ्गखङ्गोस्पुळके पुनस्ते ॥? ( ६२१ ) 

उपजाति, वंशस्थ, वसन्ततिलका, वैतालीय, रथोद्धता, रिणो, शार्दूलविक्रो डित, 
मन्दाक्रान्ता, लग्वरा आदि १९ छन्दोमें इस अन्यकी रचना की गयौ है। श्रीएषने इस 
महाकाच्यर्मे नलके चरितका पूर्णतः वर्णन नहीं किया है, अत एव कतिपय बिद्वानांका 
मत है फि महाकाव्यको प्रायः शतपरिमित समामे यन्थकारने पूरा किया दोगा, किन्तु 
भघावधि इस महाकाव्ये वर्णित कयामागके आगे औषत कोई कथामाग नलका 
उपलब्ध नहीं हो सका है, अत एव नारायण मइके इस कथन को सत्य मानना पड़ता है 
कि मह!भारतादिमें वर्णित नरके अग्रिम चरित नीरस एवं नायकके उदयामाव वर्णन करने 
से 'समन्नकारक था, अतएव सहृदयाह्वादोत्पादन ही काव्यका मुख्य उद्देश्य दोनेसे महाकवि 
थ्रीएपने इस महाकाव्यमें उनके शेष चरितका वर्णन नहीं झिया है। * 

श्रीहषके निवासादिके सम्बन्धमें विविध मत-- 
कतिपय विद्वान्‌ इको कन्नौजके अधीश्वर जयन्तचन्द्रके राजसमापण्डित होनेसे 


' कन्नौजका निवासी मानते हैं। कन्नौज ( कान्यकुब्ज ) के राजाका आश्रित होना श्रोहप॑ने 


स्वयं स्पष्ट कहा है— 
ताम्बुलुद्ययमासनं च सतते यः कान्यकुव्जेश्वरा- 
चः साक्षात्कुरुते समाधिषु परं ब्रह्म प्रमोदाण॑वर । 
यस्काण्यं मधुवर्षि घषितपरास्तर्कपु यस्योक्तयः 
श्रीश्रीहषकवेः कृतिः ऋतसुदे तस्याभ्युदोया दियस्र्‌ ॥? ( प्रशस्ति ४) 
तथा कुछ विद्वान्‌ गोडोवींशकुलप्रशस्ति तथा नवसाइसाझुचरितके इनकी रचना होने 


| एवं नेषषचरित के वणंनके आधारसे इन्हें वञ्गदेशज मानते है । तथा इषं 

श्र ;। प दे त्य कुछ विद्वान्‌ औदइपषंको 
कश्मीरमंहिते चतुदंशतयों विथा विदधन्विमंद्राकाब्ये'*** *१६॥१३०)* दिड भाषा- 
| रपर इन्हें कश्मोरी मानते हैं ; किन्तु राजशेखरसूरिकृत प्रवन्वकोशके पूर्वोद्धृत वचनके 


आधार पर इनका कारमारी होना सिद्ध नहीं होता । 
असा कि पहले कहा गया है 'क्ान्यकुब्जापोश्वर जयन्तचन्द्रके समापण्डित औद्द्षने 


न ल्या वी न १. 'आनन्दुपदेन तुष्टयेऽस्तु का च अन्थसमासि थोतयति। महाभारतादौ 

णतस्याप्युत्तरनळचरिन्रस्य नीरसस्वान्नायकाचुद्यवर्णनेन 

फाव्यस्य रसभङ्गसद्भावाच्च 
च सहृष्याहादुनफलस्वाष्दात्रोत्तरचरित्रं श्रीहर्षण न चर्णि 

ज्ञातब्यस्‌ ।' ( २२।१४८ प्रकाश्चग्याख्या ) ह्‌ 04 तमित्यादि 


> ला लता अमन. 
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राजाकी आशासे तैपधचरितकी रचना की और उनके आदेशसे ही कश्मीर जाकर इस | 
मद्दाकाव्यको वहां सरस्वती देवीके ाथर्मे रखकर उसके अभिनन्दन करने पर वहांके | 
तात्कालिक राजा माधवदेव से अन्यका सरस्वत्यमिनन्दित होनेका राजमुद्राद्वित लेख प्राप्त 
कर काझी लौटे और उक्त राजसुद्राद्धित लेख राजा अयन्तचन्द्रको दिया तब्रसे यह महा- | 
“ काब्य लोकप्रसिड हुआ? । अब यहां पर यदद सन्देह होता हे कि श्रीहर्प २२ सगान्त इस. 
महाकाव्यको लिखनेके उपरान्त यदि कश्मीर गये तो 'करमीरेसंहिते'"*'*'( १६।१३० )' | 
यह वचन मध्यमें किस प्रकार आया १ अतएव शात होता है कि कश्मीरसे ग्रन्यको प्रामा- 
` णिकता सिद्ध दोनेके उपरान्त शने सगंके अन्तमें 'अ्रीहए कविराजराजिसुकुटा' "*"** 
सर्यो निसर्गोज्ज्वळः ॥? १-१ शोक ग्रन्यमें जोड़ दिया है । वास्तविकता क्या दे! 
सम्भव है भावी इतिहासकार इसका अनुसन्धानकर जनताके समक्ष उपस्थित करेंगे । 


नेषघचरितकी टीकाएँ-- | 
म० म० पं० शिवदत्तशर्मा महोदयने नेषधचरितकी प्रस्तावनार्मे इसके निम्नलिखित 
२३ टौकाकारोंके नाम लिखे हैं--१ आनन्दराजानक, २ ईशानदेव, ३ उदयनाचाये, 
४ गोपीनाथ, ५ चाण्डू पण्डित, ६ चारित्रवर्धन, ७ जिनराज, ८ नरहरि ( या--नरसिद्द ), 
९ नारायणमट्ट, १० भगीरथ, ११ सरतमछिक ( या--मरतसेन ), १२ मवदत्त, १२ मथुरा- 
नाथ, १४ म० म० मलिनाथ, १५ महादेव विद्यावागोश, १६ रामचन्द्रशेष, १७ वंशीवदन, 
शर्मा, १८ विद्याधर, १९ विद्यारण्य योगी, २० विश्वेराचाये, २१ ओऔदत्त, २२ ओनाथ 
भर २४ सदानन्द । उक्त शर्माजी ने इन टीकाकारोंके रचित अन्थों तथा टीकाओंके नाम. 
मी लिखे हैं, उसे निज्ञासुओको वहीं देखना चाहिये । उन टीकाओं में म० म० नारायण भट्ट 
रचित “नेपधप्रकाश? तथा म० म० मछिनाथ रचित 'जीवातु? नामकी टीकाओंको विद्वानोंने' . 
सर्वेश्रेट माना है। 'नेषषप्रकाश? टोका हो “नारायणी? नामान्तरसे भी प्रसिद्ध है । इन दो 
टोकाभोंमें नारायणी टोका अत्यधिक बिस्तृत एवं खण्डान्यय मुखते छिखी गयी है और 
जीवातु? दीका सम्प्रति प्रचलित दण्डान्वय प्रणालीसे लिखी गयी है, इसी लिए सुरमारतोके 
अन्यतम सेवक एवं प्रायः सदृश आष संस्कृत अन्थोंके सुद्रक तथा प्रकाशक स्वनामधन्य 
गोलोकवासी मान्‌ भेष्ठिवयं श्री इरिदास जो गुप्त के सुपुत्र बाबू जयकृष्णदास जी गुप 
महोदयने इस नेषथचरित महाकान्यकी 'जोवातुर टीकाको वत॑मानमें राष्ट्रभापा दिन्दीका 
युग होनेसे हिन्दी अचुवादके सहित प्रकाशित करनेका निणंय किया । किन्तु प्रयल करने - 
. ` .पर मी भन्तिम सगंकी “जीवातु? यैका नहीं उपलब्ध हो सकी, अतएव इस २२ वें सममे 
“नेषय-प्रकाञ्चः टीका ही दी गयी है। 
| 


“मणिप्रभा? हिन्दी टीका-- ळं 
. . उक्त निर्णय करनेके अनुसार, प्रकाशक महोदयने इस महाकाब्यका हिन्दी अनुवा : 
'करनेका भार सुझे सौंपा । कार्यांपिक्य रइनेपर भी मैंने उनके सौजन्यपूण व्यवहार ए ` 
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' अपने साथ निकट सम्बन्धसे विवश होकर इसे स्वीकारा कर लिया । लव यह 


युरुतर भार मेरे कर्न्योपर आया, तब मैंने सोचा एवं प्रकाशक मदोदयके साथ 
विमझं भी किया कि मूझ छोकोंके साथ म० स० मझिनायक्कत्र “जीवातु? टीका तो मुद्रित 
हो ही रद्दी हैं, अत एव यदि 'नैपथप्रकाश? ( नारायणी ) टीकाका आश्रय लेकर हिन्दी 
भनुवाद किया जाय तो विद्वानों तया विशेषतः नैषधपिपठिपु छात्रोंको दोनों टौकाोंमें 
आये इए विषयोंका ज्ञान हो जायगा और प्रायः प्रत्येक छोक, पाद एवं शब्दमें वैपषमे 
अथंत्राहुलय है वह मौ सर्वेसाधारणके समक्ष आकर अन्यगोर सुरक्षित रहेगा । इसी विचारके 
आधार पर मने 'मणिप्रमाः नामक हिन्दी टोका लिखना आरम्म कर दिया] 


चपधप्रकाश? तथा “जीवातु? टोकाओंके अनुसार मूल शोकोमें अनेकत्र पाठभेद हैं, अतः 


` मैंने 'जोवाठु” टीकाके अनुसार पाठ मानकर ही हिन्दी टोकामें पहले 'नौवातु? के 


| 
| 
द 
| 
i 


है 


| 


अनुसार तथा वादमें 'नेषष-प्रकाश' के अनुसार विविधाथोको लिखा है । जहां पर पाठभेदके 


। कारण सवथा अर्थभिन्नताका अवसर आया है वहांपर “जीवातु? के अनुसार ही पहला अर्थ 
' लिखा गया है ओर पाठान्तरमें द्वितीय अर्थ। इन अनेक अर्यीको बार-बार आधन्त लिखने में 


प्र आकार ड्योढा दूना हो जाता, अत एव पक्षान्त्ररीय अर्थको कोएठकमें लिख दिया 
गया हे और यद्दी कारण है कि कई स्थळोंमें हिन्दी कुछ छिष्ट दो गयी है और कथाक्रमको 


| विच्छिन्न करती-सौ प्रतीत होती है । इस दोषको दूर करनेके लिए ही प्रायः समो स्थळोंमें 
छोरकोके मूछ अर्थ करनेके उपरान्त [ ] पेते कोष्ठक्कके भीतर प्रे इलोकका विशद भाशय 


विशुद्ध हिन्दीमें स्पष्टकर दिया गया है और अनेक स्य्छोमें गुरुपरम्परागत भमिप्रायोंको 


' भो छिखकर अन्यको अन्थियोंको सुलझानेका यथासम्भव प्रयत्न किया गया है, क्‍योंकि 


अन्यकारने कतिपय स्थछोंमें जान-बूझकर स्वमेव ग्रन्ियों झो प्रयक्षपूवंक रखनेको 


| 'लिखकर अपनेको बुद्धिमान मानकर पढ़नेका प्रयत्न करते हुए तथा श्रद्धापूर्वक शुरुसेवाते हो 


उन अन्थियोंकों समझकर इस महाकाव्यके रसका आनन्द लनेके लिये कहा है-- 
अन्यग्रन्थिरिह कचिरक्कचिदपि न्यासि प्रयत्ञान्सया 
आहस्मन्यमना हठेन पठिती साऽस्मिन्‌ खः खेळतु । 
श्रद्धाराद्धगुरुश्ळथीङतदृढमन्थिः समासाद्य" 
त्वेतत्फाव्यर सोमिमजनसुखं ग्यासञनं सज्जनः ॥? ( प्रशस्ति ३) 
ओहर्षंके पौराणिक श्चानके विपयमें हम पडले दो लिख चुके हैं । अनेक स्थलोमें उन्होंने 
पौराणिक विषर्योका वरणेन किया है, उनडी मी तत्तत्स्थलोंमें पौराणिक कथाएं लिख दौ गयी है। 
मलिनाथने वहुतसे इलोकोकी व्याख्या संक्षेप मानकर नहीं को है, उन श्लोकोंका भो 


| *नेपषप्रकाश? व्याख्याके सहित हिन्दी अनुवाद तत्तत्स्यलॉमे कोकम लिखा गथा हे. | 


प्रत्येक सगेकी कथाका सारांश संक्षिप्त रूपसे विषयमूचो में लिखा गया है । थीइषेके बहुत 


से सूक्तिपद कण्ठस्य कहने योग्य हैं, लोकोक्तिया भी पर्याप्त मात्रामें विद्यमान है स 
. ड गृहीत 3 वि 
| के लिए. इन्दे मी संग्रहीत कर दिया गया है । मूल तथा प्रक्षिप्त इंलोकों की भरसिती 


a 
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२ भूमिका ` | 


सूची भौ यन्यान्तमेंदी गयी है । इस प्रकार इस अन्यको सर्वांझसुन्दर एवं सरल बनाने | 
का यथाशक्य प्रय किया गया है । आशा एवं पूर्ण विश्वास हें कि इससे सवसाधारण | 
पाठकवृन्द को अवश्य लाम एवं सरलता होगी । | 


आभार प्रदशन 
` सवेप्रथम भगवान्‌ विश्वनाथ एवं अन्य गुरुवर्यांके साथ इस अन्थके एमारे अन्यतम गुरु 
स्व० म० म० आ ६ देवीप्रतादजी शुङ कविचक्रवती तया स्व० म० म० ओ ६ माधव : 
भाण्डारी मह्दोदयके चरणकमलमें वद्धाअलि प्रणाम करता हुआ उनका आभार मानता हूँ, । 
जिनकी चरणानुकम्पासे में इस सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यकी 'मणिप्रभाः नामकी हिन्दी टोका | 
लिखनेमें समर्थ हुआ, तथा म० म० पं० शिवदत्तशर्मा, पं० बलदेवजी उपाध्याय एम० ए० | 
और अेछिवये कन्हेयालालजी पोदार महोदर्योका भो बहुत आभार मानता हूँ; जिनके. | 
प्रस्तावना तथा इतिहास ग्रन्थोंकी सहायता से मेंने इसको यए भूमिका लिखी है । 

राजकीय संसक्षत कालेज काशोके प्रधानाचाये माननीय श्री पं० न्रिसुवनप्रसादजी 
उपाध्याय एस० ए० तथा प्रधानाध्यापक आचाय श्री प० बद्रीनाथजी शुंझ, एस० ए० | 
मद्दोदयोंका तो में अतिशय आभारी हूँ जिन्होंने इस मन्यका क्रमशः प्राकथन तथा सम्मति |. 

लिखनेकी कृपा की है । | 
अन्तर्मे इम इस अन्यके प्रकाशक चोखम्मा संस्कृत सीरोज के प्रथानाध्यक्ष गोलोकवासी ' . 
माननीय युत हरिदास जी गुप्त के पुत्र बाबू जयङ्ष्णदासजी गुप्तको विशेष धन्यवाद देता ; 
हूँ, जिन्होंने आशातीत विलम्ब होने तथा अन्यके आकारके अत्यधिक बढ़ जानेपर भी अपने |. 
लाभकी ओर विशेष ध्यान न देकर इस अन्यको सवंसाधारणको सुल भ मूर्यमें देनेके विचारसे | | 
प्रकाशित कर संस्कृत-वाद्ययकी सेवाका महान्‌ भादश उपस्थित किया है। अन्यान्य भी ' 
मेरे जिन मित्रवर्यीने मेरे बाइर रइनेसे प्रफसंशोधनादि कार्यद्वारा इसे पूर्ण करनेमें योग | 


CR > 


र 


दिया हे उनको भो में साभार अनेकशः धन्यवाद देता हूँ । 


अन्तिम निवेद्न-- | 

शस महाकाव्यके अनुवाद कायको गुरुतर भार मानते हुए सहद्ददय विद्वानों एवं “प्रिय १ 
छात्रोंसे भी मेरा विनश्र निवेदन है कि इस अन्यको मी मेरे अनूदित अमरकोष, रघुवंश | 
महाकाव्य तथा मनुस्मृति आदि अर्न्योके समान हौ भपनाकर मुझे पुनः अन्य अरन्थोको | ९ 

. लिखनेके लिए उत्सादित करनेकी कृपा करें । साय दी मानव-सुलभ दोषवश यदि कहीं चुदि k 


दृष्टिगोचर हो, उसे मुझे सूचित करनेकी कृपा करें, जिससे अग्रिम संस्करणमें उसको |द 
दूर कर दिया जावे । इति शम्‌ । 


चाराणसो बिबुधविधेयः 
महाशिवरात्रि सं २०१० | 2 


बंप, 0 ००0 (04 


’§ 





ए  _. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


& रसो वे ब्रह्म & 
। नेषधसहाकाव्यस्‌ 


| 
ह जीवातु-मणिग्रमा-संस्कृत-हिन्दीव्याख्याद्र्‍योपेतम्‌ 
: प्रथसः सर्गः 2 
`) निपीय यस्य क्षितिरक्षिणः "कथा तथाद्रियन्ते न बुधास्सुधामपि | 
नल स्सितच्छत्त्रितकीतिमण्डलस्स राशिरासीन्महसां महोज्ज्वलः ॥ १ || 
| थ तत्रभवान्‌ श्रीहपकविः 'काव्यं यशसेश्यक्कते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 
“ सद्यः पर निदुतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥? इत्याळड्लारिकवचनप्रामाण्यात्‌ 
। काच्यस्यानेक श्रेयःसाधनत्वाच “काउयालापांश्च वजयेदि'ति तच्चिपेधस्यासस्काव्य विष" 
„| यतां पश्य्‌ नेपघाख्यं महाकाव्यं चिकी पु श्चिकीपितार्थाविष्नपरिसमाहिहेतोः 'आशी* 
नेसस्क्रिया वस्तुनिढुशो वापि तन्मुखमि'त्याशीराधन्यतसस्य ग्रबन्धसुखळच्णत्वात्‌ 
_ । कथानायकस्य राज्ञो नळस्य इतिवृत्तरूपं मङ्गल वस्तु निर्दिशति-निपीयेति। यस्य 
' ल्ितिरक्षिणः चसापाछस्य नळस्य कथान्‌ उपाज्यानस्‌ । निपीय नितरामारवाद्य पीड 
स्वादे वर्चो श्यबादेशः न तु पिबतेः “न श्यपी'ति ग्रतिषेधा दीरवासम्भचात्‌ । 
झुधास्तज्ज्ञाः सुराश्च 'ज्ञात॒चान्द्रिसुरा बुधा? इति चीरस्वासी। सुधामपि तथा यथेयं 
| कथा तद्वदिस्यथः, नाद्रियन्ते, सुधामपेचय बहु मन्यन्ते इति यावत्‌। सितच्छुस्त्रितं 
'सितच्छुसत्रं कृतं सितातपन्नीकृतमित्यर्थः, तत्‌ कृताविति ण्यन्तात्‌ कर्मणि क्कः॥ 
7/ कीतिमण्डळं येन सः। महसां तेजसां राशिः रविरिवेति भावः । महैः उत्सवेः 
[| उज्ज्वल! दीप्यमानो निश्यमद्दोस्सवशालीत्यथः । "सहद उद्धव उत्सव? इस्यमरः। स्र. 
। चलः आसीत्‌ । अन्न ने महसां राशिरिति कीतिमण्डरे च सितच्छुस्त्रत्वखूपस्या- 
रोपात रूपक कथायाश्च सुधापेक्षया उरकर्षात्‌ व्यतिरेकश्चेत्यनयोः संसृष्टिः । तदुक्तं 
| दपणे “रूपक रूपितारोपाद्‌ विषये निरपह्ववे' इति। “आधिक्यसुपसेयस्यो पमा ना- 
_न्न्यूनताञ्यवा । व्यतिरेक” इति मियोऽपेचयेतेषां स्थितिः संसष्टिसच्यते इति च । 
| अस्मिन्‌ सगै बंशस्थं दत्त, जतौ तु वंशस्थसुदी रितं जरावि?ति तज्चक्षणात ॥ १ ॥ 
| | १. बार शतिपाठातरया| | पिणापणिण १. “कथाः? इति पाठान्तरस्‌ । 
] 4 
| 
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ज्षेषघमहाकाव्यम्‌ । 


शिवाशिवतनूजोशपि त्रिलोकीशिवकारकः । 
चक्रतुण्डोऽपि सुसुखो यस्तं वन्दे गणाधिपस्‌ ॥ १॥ 
जरतां व्यवद्दारस्य याऽस्ति हेतुः सनातनी । 
सारदां झारदाआच्छवखां चन्देऽरिम शारदास्‌ ॥ २ ॥ 
इपदच्षरमयचिन्तासण्योराद्मं न कासय आतु । 
याचेऽन्स्ये वाक्सेवालम्थ सञ्ज्ञानदं ततस्र ॥ ३ ॥ 
, लोकनाथं पुर्णचन्द्र ३,ी न्रिवेदिमहाशयो । 
शब्दशाखगुरून्‌ वन्दे अक्तिनञ्रस्तदङ्घ्रिषु ॥ ३ ॥ 
देवीप्रसादमाध" वपदपोतावाश्रयासि सदा । 
काव्याणवे विहतुंमथ चिन्तामणिञ्च समदापुस्‌ ॥५ ॥ 
'आरा' सण्डळ 'इसठ'वार्तव्यो “सूति'गस॑सवः। 
'हरगोचिन्दः शास्त्री? 'रामस्वार्थाःस्मजन्माहस ॥ ६ 0 
' कुर्वे 'नेपघ'व्यार्यां स्वराप्ट्माषामयीसधुना । 
एषा सुदेऽस्तु सुधियां सान्तेवसतां सदा लोके ॥ ७॥ 


पृथ्वीपालक ( राजा ) जिस ( नळ ) को कथाओका सम्यक्‌ प्रकारसे पानकर विद्वान्‌ : 
छोग ( या-असृतमोजी देवता लोग ) अम्ृतका वेसा ( नलकी कयाके समान ) आदर 
नहीं करते है, ( अपने ) कीतिंसमूइको इवेतच्छत्र बनाये हुए तथा नित्य उत्सववाले वे « 
तेजोराशि अर्थात मद्दातेजस्वी नल हुए। भयवा-जिसकी कथाका सम्यक प्रकारे 
पानकर ( बृष्टयादिके द्वारा ) पृथ्वीको रक्षा करनेवाले देव भम्ृतका भी वेसा भादर नर 
करते," `°! अथवा- जिसकी कथाका""'*“देव सुधामय अर्थात्‌ चन्द्रमामें ओ वेसान्‌ 
आदर नहीं करते," "`! अथवा" "जिसकी कथाका"”"””“पृथ्यीकी रक्षा करनेवाहेर्‌ 
अर्थात्‌ राजा लोग तथा बुध अर्थात्‌ देवलोग अमृतका मी वेसा--आदर नहीं करते | 
अथवा--जिसकी कयाका”""""( फणामण्डलपर पृथ्वीको धारण करनेसे ) पृथ्दी-रक्षइ 
दोनेसे अमृत तथा नळ कथाके ( एवं अमुतमोजी तारतम्ये ) श्चाता शेष तक्षकादि नाग 
छोग भमृतका मी वेसा आदर नहीं करते'""""" । भयवा--¦ क्षितिः+- भक्षिणः' पदच्छेद 

१. "चिन्तामणि? संशक्षप्रस्तर-नपधोक्त ( १४८५ ) 'चिन्तामणिःमन्त्रयोः । Ee 

२. नपथ एव थहृपकविनोक्तं ( १४।८५ ) चिन्तामणि’ संशक मन्त्रम्‌ । ग 

३, थीपूज्यपाद पं० देवनारायणत्रिवेदि-( महाशयजौनाम्नाख्यात ) थो पं० रामवाय 
शख्जिपाठिनो । स्ति 

४. कविचक्रवतिमहामददोपाध्याय-श्री पं० देवीप्रसादशुक्लः, मद्दामहोपाध्यायो दाक्षिकी। 
णात्यो विद्वान्‌ श्री पं० माधवद्याखी माण्डारी च ( मत्काब्यपाठयितारौ ) । 


५, नेषषचरितकाव्याणंबात्‌ चतुर्दश्चसगींयपञ्चाशीतिरछोकोक्तं चिन्तामणिमन्त्रस्‌ । 


के । प 
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करके) जिसकी कथाका सम्यक्‌ प्रकारसे पानकर (स्थित व्यक्ति-विशेष के) कळि ( कलिजन्य 
। दोप) का नाश धोता है तथा जिसकी कथाका सम्यक प्रकारसे पानकर बुध ( विद्वान्‌ 
। या देव ) अमृतका सी बेसा भादर नहीँ करते"**--"। अथवा-अक्षी - अर्थात्‌ यतकीडारच 
| जिस नल्की पृथ्वी ( राज्य ) है और चिसदी कथाका'"""”"( इससे अतव्यसनी नलको 
राज्य दोनेसे इनकी आश्चयंजनिका अलौकिकी शक्ति व्यक्त दोठी हे ) उत्तराद्धका 
ज्यास्यान्तर--अथवा--जिप्त नछने अत्यधिक उज्ज्वल शुणविशिष्ट शशङ्गार रस दै 
| भथवा--जिस ( नल ) में दमयन्तीका उक्तरूप शृङ्गार रस अत्यधिक है, ऐसे तेबोराशि 
। ( अथवा--सूर्यके समान स्थित ) चतुदिरव्यापी कोतिमण्डळको श्वेततच्छन्न बनाये हुए वे 
नछ थे [ राजा नल्का यूतव्यसनी होना आगेके कपा-भागमें यथपि नहीं वर्णित है, तथापि 
मदामारतादिमें थतन्प सके कारण ही उनके राज्यच्युत होनेका वर्णन मिलता है । नळदी 
' कथाको अमृताधिक मधुर होनेसे तथा अधिक खज्ञार-रसपूर्ण होनेसे इन्द्रादि देवोंका 
| | त्यागकर नलमें ही दमयन्तीका अनुराग होना उचित ही था । "कर्दोटकस्य नागस्य 
| दमयन्त्या नलस्य च। ऋतुपर्णस्य राजपें: कीतँनं कलिनाशनम्‌ ॥? उक्तिके अनुसार नछ- 
र कयाकोतनको कलिका नाशक होना सुप्रसिद्ध दै । यहाँ पर शिष्टाचारानुसार किसी विशिष्ट 
८ देवतादिका नमस्कारादि रूप मङ्गर नहीं किया गया है, किन्तु पूर्वोक्त "कर्कोटकस्य" ***० 
` तथा पुण्यलोको नछो राजा पुण्यर्‍्छोको युधिष्ठिर; । पुण्यलोका च पैदेही पुण्यश्छोको 
र जनादंनः ॥' बचनों के अनुतार नछ-कयाके कीतेनको ही विशिष्ट वस्तुनिदेशात्मक मङ्गला- 
म कपे मर राखिने माना हे । कुछ विद्वान्‌ इसे भमोष्ट देव रघुनायबीका सबीज 
प स मश साक हे । इस नेपधचरित महाकाग्यमें पीरळलित राजा नल 
रस उसके अङ्ग हैं ]॥ स उम्महूप दिविध शक्गाररस अङ्गी है और अन्य कर्णादि 
रसैः कंथा यस्य 'स॒घ बधीरिणी नलस्य भूजानि 
इ रसेः कंथ सुघाबधीरिणी नलस्य भूजानिरभूद्‌ शुणादूसुतः | 
ग! सुवणंदण्डकसितातपत्त्रितज्वलत्प्रतापावलिकीतिमण्डल: ॥ २ ॥ 
अ इसमेवाथमन्यथा आह-रसेरिति । यस्य नळस्य कथा रसेः स्वादेः, 'रसो गन्धो 
-रसः एवाढ' इति विश्वः ! सुधा अवधीरयति तिरस्करोति तथोळा अस्ताद्‌ तिरिष्य- 
पानस्वादेति चावत , ताच्छील्ये णिनिः । भूर्जाया यस्य ल भूज्ञानि) भूपतिरित्यर्थः । 
जायाया निङि'ति बहुब्रीही जायाशब्दस्य निङादेशः । स नङः युणेः शोय्यंदादि 
भयादिभिः । अदूुतः छोकातिशयमहिसेत्यर्थ: । अभूत्‌ । कथरशूतः सुषणदुणडक्च र 
र सितातपरन्रञ् ते कृते द्वन्द्वाव्‌ त्क्ृताविति प्यन्ताव कर्म्मणि षः । गन 
हीत्तिसण्डळञ्च यस्य तथाभूतः। इह कोतेः सितातपस्त्रस्वरूपणं पूबोक्तमपि सुवणं दृण्छ- 
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४ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 
देशिष्ट्यात राज्ञश्च गुणादूसुतस्वेन चेचिश्यात्‌ न पुनरुक्तिदोपः । अज्नापि पूववद्‌ | 
ब्यतिरेकरूपकयोः संसृष्टिः ॥ २ ॥ | 


जिस ( नळ) की कथा ( खञ्गारादि नव ) रससे ( केवळ मधुर रसवाछे, ह | 
मधुरादि छः रसोवळे ) अमृतको तिरस्कृत करनेवाली है अर्थात्‌ अमृतसे न १. 
सुवर्णका दण्ड तथा एक इवेतच्छत्त्र वने हुए हैं जलते हुए प्रताप-समूह तथा क॑ दै समूह्‌ 
जिसके ऐसे ( शतएव, शौर्यादि या - सन्धि-विग्रादि छः ) गुणोंसे आश्चर्यकारक राजा 
नछ थे । ( अयवा--जिसकी कथा-रसोसे सुषाकी अवधि असृतकी सीमा अर्थात्‌ श्रेष्ठतम 
अमृत ) को हीन करनेवाली थी । अथवा--भिसकी कथा-रसोसे सुधावधि भयात असृत्तकी | 
सीमा थी । अथवा- -जिसको कथा रसोंसे पुण्यसन्न|रिणी बुद्धिवाली, नित्य रणतत्पर तथा 
भूस्वामिनी यो, ( इन तीनं विशेषणोंसे कथामें मन्त्रशक्ति, उत्साइशक्ति तथा म 
होना सूचित होता है। अथवा-जिसकी कथा 'इ' अर्थात्‌ काम की भूमि अर्थात्‌ 
जभिलापोरपादिनी तथा पक इवेतच्छत्त्र बने हैं जरते हुए ( तौत्रतम ) अर्थात्‌ शब्ुओंको 
असक्च प्रताप-समूह तथा कौति-समूह जित से 2 या-जिसके ), ऐसे गुणादसुत वे | 
( प्रसिद्धतम ) राजा नछ थे) [ श्रृज्ञरादि नव रर्सावाळी जछ-कथा का एकमात्र मधुर 
रसवाली (या-मधुरादि षड्रसोवाडी ) सुधाको पराजितकर [तर स्टत करना बजि 
हो है । प्रतापका तप्तसुवणे के समान तया कीति-समूहुका इवेत वर्णन ऐोने से यद्दोपर उन्हे 
क्रमशः सुवर्णदण्छ तया सवेतच्छत्र बनाया गया है । राजाका सुवणे दण्डयुक्त एक इवेतच्छत 
होनेसे अन्य राज्ार्थोका नळके लिए करदाता दोना सूचित ऐोता है। जरते हुए नछ 
प्रताप-समूइका एक सुवर्णदण्ड वननेपर उस प्रतापसमूदुको सङ्कुचित होना ध्वनित 
ोता है, अत एव 'सुवर्णदण्ड' शब्दका ब्राह्मणादि वर्णोका सुन्दर शासन अर्थ करदे 
परिष्ठार करना उत्तम पक्ष दे ]॥ २॥ | 
पविन्नमन्नातनुते जगद्युगे स्सृता रसक्षालनयेव तत्कथा' । | 
कथं न सा मह्विरमाबिलामपि स्वसेविनीसेब पवित्रयिष्यति || ३॥ 


सर्प्रति कविः स्वविनयमाविप्करोति पदिन्रमिति । अन्न युगे कको इति यावत्‌| ` 

यस्य नळस्य कथा स्मृता स्टरतिपथं नीतेस्यर्थः। सती जयज्ञोक रसषाछनयेचर जळण 
लनयेवेत्युव्मेक्ता, ‹देहधास्वस्डुपारदा'इति रसपर्य्याये विश्वः । पवित्र विशुद्धम आतु ` 
करोति) सा कथा आविलां 'कलुषामपि सदोपामपीति यावत्‌ , स्वसेविनीमेव केवा न 
स्वकीत्तंनपरामेवेति भावः । मद्दिर सम वाचं कथं न पविन्नयिष्यति १ अपि तु पदि; 
करिष्यस्येवेस्यर्थः। तथा चोक्तं 'कर्कोटकस्य नागस्थ दमयंस्या नछस्य 'च। ऋतु पणर द 
राजर्पेःकीत्तनं कलिनाशनम्‌ ॥? इति । या स्स्रतिमात्रेण शोधनी सा कीत्तंनात्‌ कि ॥ 
१. यरकथा” इति प्रकाश सम्मतः पाठः। | र व्‌ 


[शि 
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तेति केसुत्यन्यायेनार्थान्तरापत्या अर्थापत्तिरळ्लारः। तदुक्तम्‌-'पुङस्य वस्तुनो 
सावादू यन्न चर्त्वन्यथा भवेत्‌ । कसुत्यन्यायतः सा स्यादुर्थापत्तिरळङक्रिया ॥? . 
२ इति र ३॥ 
| स( चळ ) की कथा इस ( कलि ) युगमें संसारको पवित्र ( निर्दो 
है! बहू नलकथा मलिन भी स्वसेविना अर्थात्‌ दो यची मेरी वाणीक्गी जि तती 
ज इए के समान क्यों नहीं पवित्र ( दोपदीन, पक्षा०--स्वच्छ ) करेगी ! अर्थात अवश्य 
म, करेगी । [ जिस प्रकार जळते धोयी हुई कोई वस्तु स्वच्छ एवं निर्दोष हो जाती है, उसी 
कौ, मकार नछकथा किकोटकस्य नागस्य '”” "२ इत्यादि वचनोंके अनुसार मलिन सौ स्वसेविनी 
था. मेरी वाणीको अवश्यमेव निदोंष करेगी, इसो कारण में ग्रीइर्षकवि अन्य कथार्भोको छोड़कर 
नळ-कयाका हदी वर्णन करता हूँ ]॥ ३॥ . ै 
त! अधीदियोधाचरणप्रचारणेदेशश्वतस्ध: प्रणयन्नुपाधिमिः | 
को. चतुदशत्वं कृतवान्‌ झुतस्स्वयं न वेह्ि विद्यासु चतुदेशस्वयम्‌ ॥ ४॥ 

दे अस्य सवविद्यापारदृशित्वसाह-अधीतीति! अयं नरः चतुर्दशसु विद्यासु 'अङ्गानि 
धुर वेदाश्वत्वारो सीसांसा न्यायविस्तरः। धम्मंशाख पुराणञ्च विद्या होताश्रतुदृशे'ध्युच्छा सु 
चेत अधीतिरध्ययनं गुर्सुखात्‌ श्रवणमित्यथः। वोघः, अर्थावगतिः, आचरणं तदर्थानुष्ठान, 
उन्हे भचारणर अध्यापनं शिष्येभ्यः प्रतिपादन मित्यथ', तेश्चतुर्सिः उपाधिसिः दिशेषणेः 
छत आचरणविरोपेरिर्यर्थः । उपाधिधंस्म॑चिन्तायां केतवे च विशेषणे'इति विश्वः। चतस्रो 
[छ दशाः अवस्थाः प्रणयन्‌ कुव ज्षित्यथ स्वयं चतस्रो दशा यासां तासां सावः चतुदुंशसवं 
नित स्वतळोगुणव चनस्ये!ति पुंवद्भावो वक्तव्य, इति खियाः पुंवद्धावः । 'संज्ञाज्ञातिव्यतिरि- 
रवे फाञ्च गुणदचना? इति सम्प्रदायः। चतुदंशसंख्याकस्वं कुतः कस्मात्‌ कृतवान न वेशि 

। न जाने इति स्वतः सिद्धस्य स्वयष्ठरणं कथं पिष्पेषणवद्ति चतुर्दशानां चतुरावृत्तौ 

। षट्पञ्चाशत्वात्‌ कथं चतुदंशस्वमिति च विरोघाभासद्वयम्‌ । चतुरवस्थस्वसिति सत्प- 

| रिहारश्च । तदुक्तस्‌ “आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास उच्यते’ इति ॥ ४ ॥ 

| „ ( द्वितीय इलोकमें नळको “गुणादूभुत” का गया दै, उसोका यहां प्रतिपादन करते . 

। है-- ) अध्ययन, अथंशान, तदनुसार आचरण तया प्रचार अर्थात बआह्यणोंको द्रव्यादि देकर . 
ह! शिष्योको अध्यापन कराना-इन प्रकारोंसे चार दशाओंको करते हुए इस नबने स्वयं 
लुं चौदह विद्याऑमें चतुदंशस्व क्यो किया ? यह मैं नहीं जानता । [लो विद्याएँ स्वयं चोद 


व थीं? उनको चतुदंशत्व करना पिष्टपेषणके समान निरयंक है । अथवा चौ 
व गत्येकको अध्ययन, अथंशान, आचरण तथा प्रचाररूप चार दशाओंसे ere 
0 छप्पन या र फिर चतठुदशत्वं अथात्‌ चौदद ही क्यों किया? इस प्रकार विरोध: 
। कद्यका परिहार "चोदइ विद्याओंकों चार दशा (अ १ 
| वस्था ) ओं वाळी किया 
| करना चादिए। नल चोदद्दा विद्यार्थोके अध्यक्ष, ज्ञाता, आचरणकता तथा अच वारी 


[ क्षत्रियको अध्यापनका निषेध होनेसे 
| दोषाभाव समझना परिचित | विद्वान्‌ जाह्मणको पनादि देकर शिष्याध्यापन करानेमें 





! 
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६, नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


ls. 


अमुष्य विद्या रसनाग्रनतकी त्रथीब नीताङ्गगुणेन विस्तरम्‌ । | 
अगाहताष्टादशतां जिगीषया नबहयद्वीपप्रथग्जयोश्रयामू ॥५॥ | 
अथाश्यापरा अपि 'उतखो विद्याः सन्तीत्याह-असुप्येति। असुप्य नळस्य रसना- 
अचर्चकी जिह्लामसखारिणीस्यथः। विद्या पूर्वोक्ता सूदनिद्या चेति गश्यते, रसचाग्रनः 
सिस्व घरसोदिति भावः ! च्रयीच जिवेदीच इति वेदाखयस्तयी त्यमरः । अङ्गानां 'शिक्षा 
कएपो व्याकरणं निरळं छन्दसां चितिः। ज्योतिपल्लेति विज्ञेय पढङ्ग घुधसत्तसेरि' . 
युक्तानां पण्णा मधुराग्ठकपायछवणकटुरिक्तानाञ्ञ रसानां पण्णां गुणेन आदृत्त्या 
वेशिएयेन च, अथ च अङ्गएुणेन शरीरसामय्यन स्वकीयव्युत्पत्तिविशेषेणेति यावत्‌, 
विस्तरं बृद्धि नीता प्रापिता सती नवानां इयं नबद्टयं रूत्षणया अशदशेस्यथ; 
तेषां द्वीपाना एथग्मूता जयधियः तासां जिगीपया व्यन्जकाम्रयोगात गस्योस्प्रेत्ञा। 
जेतुसिच्छुयेवेस्यर्थः, अष्टादशतास्‌ अगाहत अभजत । पूर्वोक्तासु चतुदश ट्ठ दिद्याषु 
विशिष्टव्युप्पक्ष्या आयुवेदादीनामचुझीलनसो कर्य्यात्‌ तरपारदुशित्वेन, सूदुवियापचे 
ष्व पण्णा रसानास्‌ उएबणाचुएबणसमतारूपत्ने विध्येन त्रयी पच्ने च एक कवेदस्य प्रसये' 
कशाः अङ्गानां शिक्षादीनां पाडविष्यवेशिष्टयेन चाशद्शसत्वसिद्धिः : प्रागुरूश्रतुदृश 
विद्याः । 'आयुवंदो घनुवंदो गान्धवेश्चेति ते त्रयः। अर्थशास्त्र चतुर्थन्तु चिद्या ह्यष्टादश 
स्द्धता' इति । अम्नविद्यागुणनेन त्रय्या अशद्शत्वमित्युपाध्याय-विश्‍्चेचवरभट्टारकव्या' 


ख्याने तु अङ्गानि वेदाश्वत्वार इत्याथवणस्य प्थरवे दत्वे त्रयीस्वहानिः । न्रय्यन्त भावि 
तु नाशददात्वसिद्धिरिति चिन्त्यम्‌ । उपमोग्मेक्षयोः संसृष्टिः ॥ ५॥ | 


इस ( नळ ) के जिहामपर सदा नृत्य अर्थात्‌ निवास करनेवाली विद्याने ( व्याकरणादि 
. छः) अज्लोंसे गुणा करनेपर विस्तारको प्राप्त ( ऋक्‌-यज्ञुः सामवेदरूप ) त्रयीके समार 
मानो अठारह द्वौपांक्री विजयलक्ष्मीको अलग-अलग जीतनेकी इच्छासे अठारह तंख्यात 
को प्राप्त कर लिया है । ( जथवा-इस नल्के रसनाग्रपर नृत्य करनेवाली जो बुद्धि है 
बहु” ""°। अर्थात इनकी बुद्धिने अठारद्द संख्यात्वको इस छिप प्राप्त किया है कि में. 
` अठारह द्वोपोंको नछकृत जयश्रीको पृथक्‌ पृथक्‌ जीत ळं । जिल प्रकार कोई नतँको शिर ` 
हाय आदि छः अन्नो, ग्रीवा-बाहु आदि छः प्रत्यज्ञों तया भू-नेत्रादि छः डपाङ्गोसे विस्तारः ` 
को प्राप्तकर अष्टादश संख्यावाछी हो जाती हैं । अथवा--नळने अठारह दीर्पोको जीत$ ह 
अठार्‌इ जवथियोको प्राप्त कर लिया है, भत एव मैं मो अठारह द्वोपोकी जयश ' 
जीत ळू, इस भावनासे इनकी उक्तरूपा विद्याने भो अठारद संख्याक्षो प्राप्त कर ल्या | - 
अयवा--नछ पाक्षशालके मदापण्डित थे, अतः इनकी पाकशाख विद्याने 'मधुर-अस्ल” 
छवण-कड-कषाय और तिक्त' रूप छः रसोंके न्यून-अधिक और समरूप प्रकार प्रवर 
(६५११८) विस्तार को प्राप्तकर अठारइ संख्याको प्राप्त कर लिया है, यथा- 
मधुर दरव्यर्मे दूसरे मधुर द्वव्यको न्यूनमात्रामें तिक्त द्रव्यमें अधिक मात्रा में भौर नम 
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| | ° ७ 
प्रथमः सगः | छ 


( के द्यम ना प्रक्षेप कर नेसे एक मधुर द्रव्यके तीन भेद होते हैं, इसी प्रकार 
६ द्रव्याम न्यून, अधिक ओर सम मात्रामें द्रव्यान्तर डालनेसे १८ भेद हो जाते हैं । अथवा- 
ंड़वाले जौ-गेहूँ आदि, फळी ( छीमी ) वाळे मटर आदि, नी bE 
तीन प्रमारके वान्य, भूचर-जलचर तथा खेचर जीवोंके त्रिविध मांस, अम्छादि पूर्वोक्त 


६ रस भोर कन्द-मूळ-फल-नाल-पत्र-पुष्परूपर्मे ६ प्रकारके शाक (३+ ३-६-६ = 
१८ ) इल प्रकारसे विस्तारको प्राप्तकर पाकशाख्के मद्दापण्डित इस नल की रसनाग्रनतेकी 


` विद्याने अठारह द्वीपोंकी जयलक्ष्मीको पथक्‌ पृथक्‌ जीतनेके लिए मानो अठारइ संख्याको 


प्राप्त किया है । अथवा -- दूव-दह्दी' आदिके अङ्गगुणोंसे विस्तारको प्राप्त, नछकी रसनाप्र- 


। नतेकी पाकशाखविद्याने'***** । अयवा-चूतव्यसनी होने से वहुत बोलने वाले नळ की 


रसनाझनतंकी चूतविया दुआ-तिआ-चौका-पश्षा तथा चार उट्डोयक (२+ ३-४५ 


। ४=१८) रूप गुणोंसे विस्तारको प्राप्त अठारह द्वीपोंकी जयओो''****““ । अथवा 

। त्रयीका उद्वाररूप अथववेद, व्याकरण आदि ६ वेदाङ्ग, गुण अर्यात्‌ आठ अप्रधान पुराण- 
= ® ३ ष्ट च्र्‌ द्‌ ० 

| न्याय-मीमांता-घमंशाज-आयुर्वद-धनुपँद--गान्धवंवेद और अथशाख; तथा ऋक-यजुर 


सामवेद ( १५-६+८०८३ = १८ ) इन अङ्गगुणोंस विस्तारको प्राप्त इस नळलकी जिह्वाग्र, 


। नतेकी विद्या'**““"। पूर्वेरलोकोक्ति १४ विद्या तथा आयुर्वेद, धनुर्वेद-गान्धववेद और अर्थशास्र 
| (२४५४१८) ये अठार ए विद्याएँ नछके जिहाग्रपर सवंदा निवास करती थीं मोर उन्दने 
, भठारहों दीर्पोकी भो नीत छिया था, इस प्रकार नळ परस्परविरोधिनी औ और सरस्वती 
| दोनोंके आश्रय थे ] ॥ ५॥ 


' दिगीरबृन्दांशाविभूतिरीशिता दिशां स॒ कामम्रसभावरोधिनीम्‌ | 


दि 
माड 
[त 


ए है 


शुर 


बभार शाज्राणि दृशं द्वयाधिकां निजन्रिनेत्रावतरत्वबोधिकाम्‌ ॥ ६ ॥ 
_ अथास्य देवांशस्वमाह-दिगीशेति । दिशासीशा द्यीशाः दिक्पाला इन्द्रादयः 
तेपां बन्द समूहः तस्य' मात्राभिः अंशैः विभूतिरुद्भवः यस्य तथासूतः। तथा च 


| इन्द्रानिळयसाकाणामभ्नेश्व वरुणस्य च । चन्द्ववित्तेशयोश्रेव मात्रा निट 
हृस्य शाश्वतो 
$ रि'ति। 'अष्टाभिलोकपालानां सात्राभिनि्मितो नृप! इति च स्थृतिः । दिल्लास्‌ 


ईशिता ईश्वरः स नळः शाखाणि दिशामिति च बहुवचननिदंद्यात इन्द्रादीनामेळे- 


र कदिगीशरवस्‌ अस्य तु सवंदिगीजितृस्वसिति ब्यतिरेको प्यज्यते। कासस इच्छां 
डं सदनश्च सदनस्य प्रसभेन वळात अवरुणद्धीति तथोक्तां स्वेच्छाप्रद्त्तिनिवारिणी 
के *दपदहनकारिणीन्चेत्यर्थः। कामप्रसरावरोधिनी मिति पाठे कामस्य प्रसरः विस्तारः 


॥ 


बुद्धिरिति यावत्‌ तमवरुणद्धीति तथैवार्थः । निजम्‌ आत्मीयं यत्‌ ज्रिनेन्रावत- 


१. . तदुक्तमु--दुग्ध दधि नवनीतं घोलवने तकमस्तुयुगम | दधि नवनीते घोलबने तक्रमस्तुयुगम्‌ । 
| मध्वाटविकहविष्यं विदछान्नब्ेति विशेयम्‌ ॥ 
कन्दो मूल शाखा पुष्पं पत्र फलञ्जेति। 
अष्टादशकं मांस मध््याण्युक्तानि गिरिसुतया ॥? इति । 


क्त 


म 
| 
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ठ नेषघ महाकाव्यम्‌ | | 
रध्वं दिगीशेश्वरांशप्रभवत्वं तस्य बोधिकां ज्ञापिकास अत्र 'तृजकाभ्यां कत्तेरी'हि 
ळूद्योगससास्येच निपेधात्‌ शेपप्ठीसमासः 'तत्प्रयोजक' इत्यादि सून्नकारम्र' 
योगदर्शनादिति दोध्यम्‌। द्वयाधिकां तृतीयामित्यर्थः, एशं नेत्रं वभा! 

` दुभ्रे। एतेन अस्य काखेणेव कार्य्यद्शित्व॑ ष्यञ्यते। 'छाद्याणि इक्षमिति 
उद्देश्यदिधेयरू्पकर्मद्ठयम॒ । जदतरेत्यत्नापप्रत्ययान्तेन तरशव्देच “सुप्‌ 
सुपेति समासः, न तूपसछात्‌ प्रत्ययोत्पत्तिः । अन्न शाल्लाणि इञ्सिति व्यस्तरू 
पकस ॥ ६४ | 

( इन्द्रादि ) दिक्पाल-समूहके अंशसे विभूतिवाळे तथा आठ दिशाओंके स्वामी इह 
नलने काम ( कामदेव, पक्षा० = इच्छा ) की प्रबळ्ताको रोकनेवाले तथा अपनेको त्रिनेत्र 
शिवके अवतारका पोथ करानेवाले दो से अधिक शास्ररुप तृतीय नेत्रको धारण किया। 
[ राजा. नळ सम्पूर्ण दिशा्भोके शासक थे ओर इन्द्रादि दिक्पाल १-१ दिशाके दी शास 
थे, अत एव इन्द्रादिम इस नलकी विभूति थी, अथवा-वचनके' अनुसार राजा नल समस 
दिक्पार्लांक अंशसे ऐइवयंवान्‌ थे, ऐसे वे झाखरूप तृतीय नेत्रको म्रदणकर इच्छाकी प्रवलता 
अर्थात्‌ मनको शाजविरुद्ध कार्यमें प्रवृत्त दोनेसे वेसे रोकने थे, जंसे त्रिनेत्र शङ्कार भगवानरे 
तृतीयनेत्रसे कामदेवकी प्रवलताको रोका था । इस प्रकार नल शासशानद्वारा कामप्रावल्यक 
रोककर अपनेको शझुरका अवतार वतला रहे ये। नल शासत्रश होनेसे शाजविरुद्ध कार 
करनेसे अपनी इच्छाको स4दा रोके रइते थे] ॥ ६ ॥ | 


पवे्वतु्िस्सुकते स्थिरीकृते कृतेऽसुना के न तपः प्रपेदिरे ? । | 
सुवं यदेकाडःप्रिकनिष्ठया स्पृशन्‌ दघावघर्मा5पि कृशस्तपस्बिताम्‌ || ७ | 


अथास्य प्रभावं दुशंयति-पदेरिति । असुना नळेन कृते सव्य युगे सुकृते घं वष 
रूपस्वात्‌ चतुर्भिः पदेः चरणेः-“तपः परं तयुगे त्रेतायां जञानश्चुच्यते । द्वापरे य 
सेवाहुदानमेकं कलो युगे ॥? इत्युक्त'वत्तुविधेरिति भावः, स्थिरीङृते निश्चछी कृते इ 
यावत्‌ के जनाः तपः चान्द्रायणादिरूपं कठिन रतं का कथा ज्ञानादीनसिति भाव! 
त प्रपेद्रि ! अपि तु सवं एव तपश्चेरुरित्यर्थः। यत्‌ यतः अधमोंऽपि का कथा अने ` 
षामित्यपिश्च्दाथः, इचः, दुर्वळः सन्‌ एकया अ्प्रश्ररणस्य कनिष्ठया कनिष्ठयाओ । 
उ द्येत्यथः, सुच स्श्शन्‌ कृतेऽपि अधर्मस्य लेशतः सम्भवादंरोनेति भावः । तपस्तित २ 
0 तापसत्व दीनस्वञ्च 'सुनिदीनो तपस्विना'विति विश्व । दधौ घारयासास । अस २ 
झासनाद्घर्मो$पि घमचु आसक्तोऽभूत्‌ | किमुत अन्य इति केसृत्यन्यायादु्थान्तर र्‌ 
| पत्त्या अ्थापत्तिरळछ्ठारः धघरमोऽपि धार्मिक इति विरोघश्चेश्यनयोः संघुष्टिः ॥ ७) ` 








_ १. तदुक्तम्‌-'सोमाग्न्यकानिङेन्द्राणां वित्ताप्पत्योय॑मस्य च । ; के 
अष्टानां छोकपाछाचां वपुर्षारयते नृपः ॥? इति ( मचु० ५९६ ) हँ 
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१0 
k | इस (नल) केद्वारा सत्ययुगमें ( सत्य, अचोयं, शम, दम रूप, या-तप, दान, 
गा यश, ज्ञानरूप ) चार चरणोंसे पुण्यके स्थिर किये जाने पर किसने तपश्चर्या को रहण नहीं 
हि किया १ अर्थात्‌ समीने तपश्चर्याको अइण किया । ( अधिक क्या ? ) जो एक पैर पर स्थित 
है दोकर, अथवा--एक परको कनिष्टा ( सबसे छोटी ) अङ्कुछिते पृथ्वीको स्पशं करता हुआ ; 
कक ( अतएव ) दुवंछ अधमंने भी तपस्विताको ग्रहण किया अर्थात्‌ तपस्वी दो गया । [सस्ययुगमें 
`| उत्पन्न राजा नळने पृण्यको चारों चरणोंसे स्थिर कर दिया था, अतः उस समय समी 
' रोग तपश्चर्यामें संलग्न थे । यही नहीं, किन्तु धमंविरोषी झघमे मो एक चरणसे पृथ्वोपर 
रह, वास करता हुआ अतिशय दुर्वक होकर तपस्वी वन गया था । यहां पर सत्ययुगमें धर्मकों 
नेत्र स्थिति चारो चरणोसे रइनेपर भी अधमंकी स्थिति एक चरणे रहती है, और वह अघम 
या। अत्यन्त क्षीण रइता है । लोकमें मो कोई तपस्वी एक चरणसे, या--एक चरणकी कनिष्ठा 
सद अञ्चुछिसे शथ्वीका स्पश करता हुआ तपश्चयाँ करता है तो वह अत्यन्त दुर्बल हो जाता है । 
भरत भवर्यम्मावियावानां प्रतोकारो भवेद्यदि । प्रतिकुयुंन किं नूनं नलरामयुधिष्ठिराः ॥? 
' इस वचनमें सत्ययुगादिक्रमसे नल, रामचन्द्र तथा युधिष्ठिर का वर्णन होनेसे नळको 
जं स्थिति सत्ययुगमें ही सिद्ध दोती है, तयापि कतिपय विद्वान्‌ उनकी स्थिति श्रेतायुगर्मे 
५ मानते हैं, तदनुसार इस श्छोकक्रा अथं ऐसा करना चाहिये-इस नल के द्वारा त्रेतायुगमें 
| झुङ्कति अर्थात्‌ धर्मके चर चरणों द्वारा स्थित किये जानेपर "`` ``" । अधवा--न्ेत्रायुगर्म ` 
| भी चार चरणसि स्थितकर षमंके सत्ययुग किये जानेपर अर्थात त्रेतायुगमें मो सत्ययुगके 
। समान घमंको स्थिरता फरने पर '** *** । प्रथम अर्थ पक्षमें 'सुकृति? शब्दके षष्ठीमें 'तुळतेः? 
, पाठ मानकर 'खपरे शरि वा विसगेळोपो वक्तव्यः! वातिकसे विसर्गका पाक्षिक छोप करने 
9 | पर मौ उक्त की तथा “सुकते, स्थिरोङ्कते' ऐसे सप्तम्यन्त इलेषकी अनुपपत्ति होनेते उक्त 
वष अथके छिये जो “प्रकाश” कारने “सुकते? ऐसे सविसगे पाठ माना दै, वह चिन्त्य है ] ॥ ७ ॥ 
पञ्च यदस्य यात्रासु बलोद्धतं रजः स्फुरत्प्रवापानलघूममञ्चिम । - 
इ! तदेव गत्वा पतितं सुधाम्बुधौ दधाति पट्टीमबदछुतां विधी ।। ८ ॥ 
[बा अथास्य सप्तमिः प्रतापं वणयति-यदिर्यादिभिः। अस्य नस्य यात्रासु जैत्रयानेषु 
न्ये चळोद्धतं सेन्यो रिचत स्फुरतः ज्वलतः प्रतापानळस्य यो धूमः तस्येव मज्ञिमा मनो- 
५३ हारिरवं यस्य तथोक'सपतम्युपमाने' त्यादिना बहुनी हिः । मञ्षशव्दादिमनिच्रस्ययः। 
व यत्‌ रजः धूछिः, तदेव गरवा -उत्छेपवेगादिति भावः। सुधाम्बुधौ चीरनिधौ पतितस्‌ 
गस अतएव पडकी मवत्‌ सत्‌ विधो चन्द्रे तद्वासिनीति भावः । अतां कळङ्कर्वं दृघाति । 
[र अन्नापि व्यन्जकाप्रयोगात गस्योत्य्रे्दा तथा च कळङ्क्वं दुधातीवेस्यर्थः ॥ ८ ॥ 
| इस ( नळ ) की ( दिग्विजय-सम्बन्धिनी ) यात्रा ओमे, दीप्यमान प्रतापाशिके घुएँके 
| समान सुन्दर और यहाँसे जाकर अमृत-समुद्र भर्यात क्षौरसागर में गिरी हुई एवं ( गिरनेसे ) 
कौचड़ होती हुईं, सेनाते उड़ी हुई धूळ चन्द्रमामें कळू हो रहो है। ( अयवा--भमृत के 


~ 
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समुद्र चन्द्रमामें कलछू हो रद्वा है)। [जव राज्ञा नल दिग्विजयके लिए सेना लेकर यार 
करते हैं, तव इनकी सेनासे जो धूळ उड़ती है, वही क्षीरसमुद्रमें गिरकर कीचड़ वन जाते 
है कौर वद्दांसे उत्पन्न चन्द्रमामें कीचड़ लग जानेसे वही कलझूरूपसे प्रतीति होती हे। इसे 
राजा नलकी सेनाका अत्यधिक होना तथा समुद्यन्त विजयी होना सूचित होता ह ]॥ ` 
स्फुरद्धञुनिस्वनतद्घनाशुगञ्रगल्भशुष्टिञ्ययितस्य सङ्गरे । | 
निजस्य तेजरिशिखिनः परर्शाता वितेनुरज्ञारमिवायशः परे ॥ ६ ॥ | 
स्फुरदिति! सङ्गरे युद्ध शतात्‌ परे परश्शताः शताधिका इत्यथः, बहव इरि 
यावत्‌; पछमीति योगविभागात्‌ समासः, 'राजद्न्तादिस्वादुपसजनस्य परनिपात. 
पारस्करादिस्वात्‌ सडागमश्च । परे शत्रवः स्फुरन्तौ प्रसरन्तौ धनुनिस्वनो चापघोएं 
इन्द्रचापगजिते-यस्य यत्र वा तथोळः स नळ एवं घनः मेघ तस्य आएुगानं 
दाराणाम्‌ अन्यत्र आशुया वेगगामिनी, यद्वा आशुगेन वेगगामिना वायुना या प्रगदभ 
महती दृष्टि: 'आशुगो वायुचिशिखावि'्यमरः। तया व्ययितस्य निर्वापितस्य विषः. 
बांदयत्तेः कमणि क्तः। निजस्य तेजःशिखिनः प्रतापाग्नेः अङ्गारमिव अयशः अर ` 
कौत्ति वितेचुः विस्तारितवन्तः। पराजिता इति भावः। अन्न रूपकोरप्रे्यो रङ्गाहिः ` 


भावः सङ्करः ॥ ९ ॥ | अ १ 
शताधिक झचुओंने युद्धमें प्रकाशमान धनुपके टक्कारवाले (या---”7“टङ्कारद ' 


विस्तृत करनेवाले ) उस नलके अत्यधिक वार्णोकी असह्य-वपांसे बुझी हुई अपने ( शब्चु ओके | 
तेजरूप अशिके अङ्गारके समान अयशको फेला दिया । [ नल युद्धमें प्रकाशमान घनुपई : 
रङ्कार करते हुए मेघके समान वार्णांको बरसाते थे, उस बाणदृष्टिसे शताधिक नह 
झचुऑकी प्रतापाझि बुझ गयौ ओर उनके क्ृष्णवर्ण अङ्गारके समान अयश फेल गये 
अत्यधिक बृष्टि से भरिन का बुझना ओर सववत्र उसके काले-काले अङ्गारों का फेळना उचि 
हो है । नछने युद्धमें शताधिक शघुर्ओ को जीतकर उनको प्रतापाग्निको बुझा दिया था ] ॥ ६ 
अनल्पदग्धारिपुरानलोज्ज्बलेनिजप्रतापेवलयं ज्बलद्‌ भुवः | `" 
प्रदक्षिणी कृत्य जयाय सृष्टया रराज नीराजनया स राजघ: ॥ १०॥₹ 
अनउपेति। राज्ञः प्रतिपक्षानिति भावः, हन्तीति राघधः शन्रुघातीत्यथः 'राज २ 
उपसंख्यानमि!ति निपातः। नलः अनल्पं दुग्धानि अरिपुराणि शच्नुराप्टाणि बै 
तथो क्ताः अनछवत्‌ उज्ज्वलाः तेः निजप्रतापैः कोपदण्डसमुत्थते गोभिः 'स प्रतापः प्रभ" 
चश्च यत्तेजः कोषदण्डजमिःत्यमरः। उद्रळत्‌ दीप्यमानं सुवः वळ्यं भूमण्डळं प्रदृरि 
णीङस्य प्रदृक्षिण परिभ्रम्य क्रमेण सवंदिय्‌विजञेतृस्वादिति भावः । जयाय सृष्टया स 
भूजयनिमित्त तयेत्यर्थः, पुरो हितेरितिशेपः। नीराजनया भारातिकया रराज थुश - 
दिझो विजित्य प्रत्यावृत्त विजिगीषु स्वपुरोहिताः सङ्गळसंविधानाय नीराजयन्ती 
प्रसिद्धि: । केचितु निजप्रतापेरिव जयाय सष्टया जयार्थयेवेत्यर्थ:। नीराजनया आं 


॥ 


| 
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१ तिकया ज्वलत्‌ दीप्यमानं सुवो वल्यं भूचक्रं प्रदक्षिणीकृप्य प्रदक्षिणं परिभ्रार्य 
ते रराज । तत्र ज्वलस्पतापानलो नानादिस्जेन्रयान्नायां प्राच्यादिप्राद च्षिण्येन भूसण्डळं 
७ परिञ्चमन्‌ निजप्रतापनीराजनया भूदेवतां नीराजयचिव रराजेस्टुस्प्रेज्ञा व्यञ्जकाद्यः 
| प्रयोगाहूम्या । इति व्याचक्षत्ते तन्न समीचीनस्‌ „ निजप्रतापे रित्यस्य नीराजनये- 
` स्यनेन सामानाधिकरण्यालङ्गतेरिति ॥ १० ॥ 
2 (द्चुद्र प्राणिर्योको नहीं, किन्छु महाप्रतापी एवं शुरवीर ) राजाओंको मारनेवाळे 
हतिः तथा बहुतसे जलाये गये श्ुनगरोंवाली अझिके समान प्रकाशमान अपने प्रतापोसे 
रते. प्रकाशमान भूमण्डलको प्रदक्षिणा कर स्थित वे ( नल ) विजयके लिये ( पुरो हितोंके द्वारा ) 
रोएँ की ययी नीराजना अर्थात्‌ आरतीसे शोमते ये अथवा--उक्तरूप अपने प्रतापोंसे 
गनं मानो विजय के लिए रचित आरती ( पक्षा०-नोराजना = राजाओंका अमाव अर्थात्‌ नाश 
दंभ करने ) से प्रकाशमान भूमण्डळकी प्रदक्षिणा कर शोभते थे। अथवा--'प्रदक्षिणी, कृती, 
बेप, अजया, आय = प्रदक्षिणीकृत्यजयाय? ऐसा पदच्छेदकर अधिक दक्षिणाशील, अनुचरोंवाले 
अए तकमा, विपक्षराजदन्ता वे नल लक्ष्मीके द्वारा विष्णुके लिए रचित आरतीते शोभित दाते 
कि ये, शेष अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । इस पक्षमें नलके अनुचर प्रदक्षिण ( अधिक दक्षिणा 
। देनेवाले अर्थात बदान्य ) थे ओर नळ उनसे युक्त ददोनेते प्रदक्षिणो? ( बदान्यतम अर्थात 
रइं अत्यधिक दानशील थे। अथवा-अधिक दक्षिणावाले ज्योतिष्टोमादि यशकर्ता शोनेसे 
के | नल प्रदक्षिणी? थे राजाको सबंदेवाशभूत शोनेके कारण विष्णुरूप भी दोनेते लक्ष्मीके 
पढ दारा आरती करना उचित ही है ]॥ १० ॥ 
नः निवारितास्तेन महीतले5खिले निरीति भावं गसिते5तिवृष्टय: | 
ये न तत्यजुरनूनमनन्यसंश्रयःः प्रतीपभूपालसृगीदृशां हशः ॥ ११॥ 
चि निवारिता इति। तेन नलेन अखिले समग्रे महीतले न सन्ति ईतयः अतिवू- 
| ॥ श्यादृयः यन्न तत्‌ निरीति, तस्य भावः तस्‌ ईतिराहित्य मिस्यर्थः। ईतयश्चोक्ता यथा-/ 
।'अतिवृष्टिरनादृष्टिः शलसा सूपषिकाः खगाः । प्रस्यासन्नाश्च राजानः पढेता ईतयः 
० ||स्खता: ॥ इति । गमिते मापते सति निवारिताः स्वराष्ट्रात्‌ निराकृता इत्यर्थः । 
जञ अतिदृश्यः नास्ति अन्यः संश्रयः आश्रयः यासां तथाभूताः सत्याः प्रतीपभूपाळानां 
[रै अतिपच्नुपती ना या खगीइशः खुगनयनाः कान्ताः तासां इशः नयनानि न तत्यजुः । 
४ प सन्ये इत्यथ:। उत्पेक्षादाचकसिद्‌ं, तंदुक्तं दुपणे मन्ये शङ्के भुवं प्रायो नून- - 
है सित्येवमादयः । उत्प्रचषाष्यज्ञ काः शब्दा इवशग्दोऽपि ताइश' इति । नळनिदतभवृंका 
।राजपरन्यः सततं रुरुदुरिति भावः ॥ ११ ॥ 


प, ( अतिदृष्टि आदि छः ) ईतिर्योसे रहित सम्पूर्ण भूतलपर उस ( नळ) के द्वारा रोकी 
CTD अ 


; त= CXC ms 
|. १. दिग्विजय करते इए भूमण्डलकी प्रदक्षिणा कर लोटे हुए विजयी नळ पुरोदितोंके - 


र रती करनेसे शोभित होते थे । 


! 

। 

१ 
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१२ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


गयी अतिदृष्टियोनि मानो अन्यत्र आश्रय नहीं पाकर शबुभूत राजाओंकी सृगनयनिर्याह 
दृष्टियों ( नेत्रा ) को नहीं छोड़ा । [ राजा नलके राज्यमें कहीं भी अतिवृष्टि आदि झै | 
नहीं होती थी, अत एवं पृथ्वीपर कहीं भी आश्रय नहीं मिलनेसे उन्होंने शचुओंई 
रानिर्याके नेत्रका आश्रय लिया अर्थात्‌ .नळने शत्चुओको मारा, अत एव उनकी खिर 
बहुत रोती थीं। लोकमें आ किसीके द्वारा निकाला गया कोई व्यक्ति उत्तके शवुके पा 
जाकर आश्रय पाठा है, तथा अतिवृष्टिरू्प खिर्याके लिए मृगनयनियांको इष्टि रु 
खियांके पास आश्रय पाना उचित हो है ॥११॥ | 
Wa स्म तदूगुणेसहास्विम्नरसहछृत्वरी बहुम्‌ | | 
देगङ्गनाङ्गाभरणं रणाङ्गणे यशःपटं तद्भटचातुरी तुरी ॥ १२॥ 
तितांश्विति । सडान्‌ असिरेव वेसा वायदण्ठः 'पुंसि वेमा यायदुण्ड इस्यमर 
तस्य सहस्वरी सहकारिणी “सहे चे'ति करोतेः कनिष्प्रत्ययः ! 'वनो र चे!ति ई 
रश्च। तस्य नछस्य भटानां संनिछानां यद्वा ख नळ पुव भटा वीरः तस्य चातु , 
चतुरता नपुण्यसिति यावत्‌ एव तुरी वयनसाधनं चस्तुविशेष इत्यर्थः । 'माङ' ई 
प्रसिद्धा, रण एव अङ्गनं 'चत्वरं तस्मिन्‌ सितांशुबणेः शुञ्जरिस्यर्थः, तस्य नलर 
गुणेः शोर्य्याद्भिः तन्तुसिश्च दिश एव अङ्गनाः तासास्‌ अज्ञासरणस्‌ अङ्गभूपणम्‌( ` 
“भङ्काचरणसि'ति पाठे थङ्गाच्छादून बहु यश पुच परः चसन तं वयति स्म ततान 
साङ्गरूपकमळछारः । संग्रामे तथा नेपुण्यमनेन प्रकरितं यथा तेन सर्वा दिई ' 
यशसा ग्रपूरिता इति भावः ॥ १२॥ | 
उस ( नळ, के योद्धाओंकी ( या--उस प्रसिद्ध नलके योद्धाभोंदी ) चतुरतारूपि ३ 
तथा विशाल तलवाररूपिणी वेमाका साथ करनेवाली तुरी संग्रामाज्ञणमें चन्द्रवत्‌ स्वा २ 
नलके गुर्णो ( पक्षा०-सूतों ) से दिश्ञारूपिणी खिर्योको ढकनेवाले यशोरूपी बड़े का 


को बुनती थी । [ नलके योद्धाओंकी चतुरतासे संग्राममें तलवारोंके प्रहारसे श्र मरते 
तो नका यश दिगन्ततक फैलता था ]॥ १२ ॥ 


प्रतीपभूपेरिव कि ततो भिया विरुद्धधर्मेरपि भेत्ततोज्झिता । 
अमत्रजिन्मित्रजिदोजसा स॒ यद्विचारहक्चारहगप्यवर्तत | १३ | 
अतीपेति । प्रतीपाः प्रतिकूढाः भूपा राजानः तेः विरुद्धधर्म: असमानाधिक्षर 
घमः विपरीतबृत्तिभिरित्यथं:, अपि ततः नलात्‌ भिया भयेनेव हेतुना भेत्तता स्वाश्न' 
भेदकत्वं परोपजाप इत्य थः । उज्झिता त्यक्ता किम्‌ ? यदू यस्मात्‌ स नलः ओज! 
तेजसा असिश्रान्‌ शत्रन्‌ जयतीति तथोक्तः मित्र सूय्य जयतीति तथाभूतः। अन्न 
खलु अमित्रजित स कथं मित्रलिदिति विरोधाभासः, परिहारस्तु पूर्वसुक्तः । तथा ४ 
चारेण पश्यतीति विचारहक चारेः गूढपुरुषः पश्यतीति चारइक । (राजानश्वारचई 
इति, “चारः पश्यन्ति राजान’ इति च नीतिशास्रस्‌। अन्नापि यो विचारदक स ४ 


| 


॥ | 
|] 





| f 
।३ 
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प्रथमः सगेः । १३४. 


पोई चारइग्‌ अवतीति विरोधाभास; परिहारस्तु प्वसुक्तः । अवत्तंत आसीत्‌। अपिविं- 
$ै रोधे। सूय्यतेजसं चारइशञ्च नल ज्ञात्वा शन्नवो भयात्‌ परस्परोपज्ञापादिवेरभादं 
रोह तत्यञ्जरिति भावः । अन्न विरोधोरप्रे्टयो रङ्गाङ्गिभावः ॥ १३ ॥ 
| विरोधी राजाओं के समान परस्पर विरोधी स्वमार्वोने भौ उस नळके भय से भेदभाव 
पा को छोड़ दिया क्या १ । जो नल अमित्रजित ( श्ुओंको जीतनेवाले ) होकर मी भित्र 
रू जित (मित्रोंको जोतनेवाळे, विरोध परि हार पक्षमें--अपने प्रतापे सूयंको जीतनेवाले ) 
थे तया चारइक्‌ ( यप्तचररोके ) द्वारा ( कायंकळापको देखनेवाले) होकर मौ विचारइक 
( शुप्तचरों के द्वारा नहीं देखेनेवाळे, विरोध परिहार पक्षमें--विचारसे देखनेवाले अर्थात्‌ 
| | विचारपूर्वक कार्य करनेवाले ) । [ जो नल मित्रजित य, उनका अमित्रजित्‌ ( मित्रजित 
, नहीं ) होना तथा जो चारइक्‌ थे, उनका विचारइक्‌ ( चारइक नहीं ) होना अर्थ करके 
इ. विरोध आता है; अतः उसका परिहार “जो नळ प्रभावसे सूयंको जीतनेवाले थे, वे शुभा 
हां को सी जीतनेवाळे थे ओर जो चारइक्‌ ( दूतोंके डारा कायोको देखनेवाळे ) थे, वे विचार" 
£ इक्‌ ( विचारपूवक कार्योंको देखनेवाछे ) थे, अर्थ के द्वारा करना चाहिये ] ॥ १३ ॥ 


छर प दोजसस्तद्यशसः स्थिताबिमो वृथेति चित्ते कुरुते यदा यदा | 

म्‌. तनोति सानोः परि देषकेतवात्तदा विधिः छुण्डलनां बिघोरपि ॥ १४ || 

गाव तदिति। तस्य नळस्य ओजः तेजः प्रताप इस्यर्थः, तस्य तथा तस्य नळस्य यश्ञः 

द्र तस्य स्थितौ सत्तायास्‌ इमो भालुविधू बृथा निरर्थको इति चित्ते;यदा यदा कुर्ते 
| विवेचयतीत्यर्थः, दिधिः तदा तदा परिवेषः परिधिः 'परिवेषस्तु परिधिरुपसूर्यकमण्डले! 

पप. इध्यसरः। एवं कतवं छुलं तस्मात्‌ आनोः सूर्यस्य विधोरपि चन्ब्रस्य च इण्डळनाम्‌ 

त्व अतिरि कतासूचकवेष्टन मित्यर्थः, करोति भधिकाक्षरवर्जनाथ लेखकादिय दिति मावः। 

का वि जिंतचन्द्राकों अस्य कीत्तिप्रतापौ इति तात्पय्य॑मर। अन्न प्रकृतस्य परिवेषस्य प्रतिः 

रते पेषेन सप्रक्ृतस्य कुण्डलनस्य स्थापनात्‌ अपह्ुतिरङङ्वारः, तदुछं दपणे 'प्रक्रत प्रति- 
| पिद्धयान्यस्थाप नं स्यादपडुति'रिति। प्राचीनास्तु परिवेषमिपेण सूर्याचन्द्रमसोः 
| कृण्डळनोत्प्ेक्षणात्‌ सापहदवोत्पेक्षा । सा च गस्या व्यक्षका प्रयो यादिस्याहुः ॥ १४ ॥ 

.| उस नहके प्रताप तथा यशके रइनेपर ये दोनों ( सूयं तथा चन्द्रमा ) व्यर्थ हैं, इस 
| प्रकार ब्रह्मा सनमें जव-जब विचारते हैं, तब-त्तव सूये तथा चन्द्रमाके परिवेष ( कभो- 
| मी सूये तथा चन्द्रमामें इष्टिगोचर होनेवाळा गोलाकार घेरा ) के छल्से ( व्यथंतासूचक ) 
| कुण्डलना बना देते हैं । [ लोकर्मे मौ कोई व्यर्थे वस्तु लिखी जाती हे तो उसको चारों 

है । नीरसे घेर देते हैं । नळके प्रताप तथा यशको सूर्य-चन्द्राधिक समझकर सष्टिकतां ब्रह्माको, 

े । सूये-चन्द्रको घेरकर व्यर्थ माननेकी उत्प्रेक्षा की गयौ है ]॥ १४ ॥ 

५ अयं दरिद्रो भवितेति वेघसीं लिपिं लल्लाटेऽर्थिनजनस्य जाम्रतीम्‌। - 


छुः द 
¢ रपा न चक्हेऽल्पितकल्पपाद्पः प्रणीय दारिद्रथद्रिद्रता चूपः ॥ १५॥ 


j 
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अस्य वदास्यतां द्वाभ्यां चर्णणति-अयमिति विभज्येति च। अत्पितः जरपीइत 
निर्जित इति यावत्‌, दानशोण्डस्वादिति भावः, कइपपादुप अदपतदः वान्छितफड 
प्रब इति यावत्‌, येन तथाभूतः स चुपः दारिद्वयस्य अभावस्य निधेनर्वस, 
इति यावत्‌ , दरि्तास्‌ अभावसिति यावत्‌, भरणीय इवा दरिद्रेभ्यः प्रसूतधरः 
दानेन तेपां दारिद्रचस अपनीयेति आवः। अय दरिद्रः अभादचानिति यावत, 
भविता इति अर्थिजनस्य याचकजनस्थ छलारे जागती माबा यावत, 
वेधसः इयं चेघसी तां छिपिं पा मिथ्या न चक्के न कृतवान्‌। विधातुळिंपी सामा 
न्यतः द्रिद्रशव्दस्य स्थितौ दरिद्रशव्द्स्य यथायथं घनदरिद्वः, पापद्रिद्रः, ज्ञान 
दरिद्र इत्यादिप्रयोगद दानात असावसान्रवोधकत्वसन्नीकृत्य राजा दरिद्राणां घना 
भावखूपं दारिद्रयमपाचकार इति निष्कर्षः ॥ १५ ॥ |. 
( अव नलकी दानवीरताका वर्णन करते हैँ) “यद दरिद्र होगा! इस प्रकार याक ' 
छोगोंके ललाटमें लिखे गये ब्रह्माक्षरको, ( याचनासे मौ अधिक दान देनेके कारण ) कल! 
वृक्षको भी तुच्छ करनेवाले राजा.नळने उन याचर्कोकी दरिद्रताकी दरिद्रता करके ब्य | 
नहीं किया, ( अथवा--व्यथं नहीं किया ! अर्थात्‌ व्यथं कर ही दिया )। [राजा नल याचढ : 
की अभिलाषासे मी अधिक दान देनेवाले, भत एव उनके राज्य में कोई भो दरि 
नहीं या ]॥ १५॥ ४ | 
विभज्य मेरुने यदर्थिसात्कृतो न सिन्घुरुत्सगंजलव्ययेसेरुः । | 
अमानि तत्तेन निज्ञायशोयुगं द्विफालबद्धाश्विकुराश्शिरस्स्थितम्‌ ॥ १६॥ |. 
० विभञ्येति। मेयः देमाद्रिः विभञ्य विभक्तीकृत्य अथिसात्‌ अर्थिभ्यो देय: ! > 
कृतः। अर्थिने देयमिति 'देये न्रा चे'ति सातिप्रत्ययः। सिन्धुः समुद्र उत्सगंजला३ . 
च्ययेः दानाश््ुप्रचेपेः सरुः निजळदेशः न छतः इति थत तत्‌ तस्मात्‌ तेन नले 
द्विफाळबद्धाः इयोः फाल्योः शिरःपाश्चयोः वद्धा रिता इति यावत्‌, फलतेविंशां 
'णाथं अप्प्रस्ययः। विछासिनां एला सीमन्तित झिरोरुहत्वाव्‌ चिकुराणां द्विफालवद्ध 
स्वमिति भावः, द्विधा विभक्ता इति यावत्‌। चिङ्कराः देशाः 'चिकुरः कुन्तलो चाहं 
कचः केशः शिरोरु? इव्यमरः। ` श्चिरःस्थितं सस्तकएतमिति भावः, निजं स्वीयः 
अय शोयुगम्‌ भपकीत्तिद्वर्य पूर्वा ऋमेरुषि भागलिन्धुजळव्ययाकरणञनितमिति आवः 0 
अमानि इेशङ्पेण द्विधास्थितं स्वशिरसि अयशोयुगमेव तिष्ठति इति आसन्य 
इत्यर्थः। अयशसः पापरूपत्वा& कृष्णवर्णनं कविस्तमग्रसिद्धस “तथा च माछ, 
च्योग्नि पापे? इत्यादि । उद्देश्यविधेयरूपं कमंद्वयम्‌ । केशेपु काप्ण्यंसाग्याव अय 
- शोरूपणमिति व्यस्तरूपकस्‌ ॥ १६॥ | 
( प्रकारान्तरसे अधिक दानवीरताका पुनः वर्णन करते हैं--'जो मैंने सुमेरु पव॑त#- 
विभक्तकर याचकोंके छिए नहीं दे दिया भोर दानके सहुल्पजरूसे समुद्रको मर 


छे a a 


7 | 
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ह$, स्थल: नहीं बना दिया! इस प्रकारके दोनों ओरके काकपक्ष ( वेधे हुए केशकलाप ) 'रूप॑ 
कछ, मेरे दो अपयश शिरपर स्थित हैं ऐसा उस नलने माना । [ अपयशका काला एवं शिर 
स oe शासा है । दो काकपक्षको उक्तरू्प दो अपयश दोनेकी कल्पना की 
व,  अजस्रमभ्या*सयुपेयुषा समं सुदेव देवः कविना बुधेन च | 
व्‌, दधौ पटीयान्‌ समयं नयन्नयं दिनेश्वरश्रोरुदयं दिने दिने ॥ १७ ॥ 
मा अस्य विद्वन सम्मान नासाह- अजमिति । दिनेश्वरस्येद श्री यस्य, अन्यत्र दिने 
दान ईश्वरस्थेव श्रीः यस्य तथाभूतः पटीयान्‌ समर्थतरः अयं देवो रावा सूयंश्व 'देवः 
नाः सूर्य यमे राज्ञी'ति विश्व: । अजरं सततम्‌ अभ्यासं साच्चिध्यम्‌ उपेयुषा आप्तवता 
सहचारिणा इति यादत्‌, “उपेयिवाननाश्वाननूचानश्रे'ति निपातः। कविना काव्यः 
कि. शाखचिदा पण्डितेन शुक्रेण न छुघेन विदुषा धमंशास्रादिदर्शिनेति आवः, सौम्येन 
दस च समं सह सुदूव आनन्देनंव न तु दुःखेनेस्येवकारायेः समयं नयन्‌ अतिवाहयनू 
व्य/ दिने दिने प्रतिपाइनश उद्यम्‌ अभ्युञ्नतिस्‌ आविर्भावश्व दृधौ घारयामास । अत्र 
चर श्लेपाछट्डारः ॥ १७॥ 
रि! बुद्धिमान्‌ , सूयंतुल्य तेजस्वी राजा नल निरन्तर अभ्यास करनेवाले कवि तथा पण्डित 
| ( काव्यरचयिता तया ग्याकरणश्षाता) के साथ इषंपूर्दक समयको व्यतीत करते हुए 


प्रतिदिन समृद्धिको उस प्रकार प्राप्त कर रदे. ये, जिल प्रकार निरन्तर समीपे स्थित 

शुक्र तथा युध नामक मद्ये साथ समयको व्यतीत करते हुए तेबस्वी सूये प्रतिदिन 

।उदयको प्राप्त करते हैं। [ सूयंके समीपमें शुक्र तया बुध ग्रहका सवंदा रहना ज्योतिःशाख 
११ में वर्णित है ]॥ १७॥ द 
र. अधो विधानात्‌ कमलप्रवालयोरिशरस्सु दानादखिज्ञ शमासुजाम्‌ | 
के पुरेद्मृध्वं भवतीति वेधसा पदं किमस्याङ्कितमूश्व रेखया ॥ १८॥ | 
र अध इति। कमळप्रवाळयोः पद्मपज्ञवयोः कमेसूतयोः अधोविधानात्‌ अधः 
हृ फरणात्‌ न्यक्करणादिति यावत्‌। तथा अखिछानां सर्वेषां क्षमाभुजां प्रतिकूलवत्तिनां 
दा 'राज्ञां शिरःसु दानात विधानात इदस्‌ अस्य नळत्य पदस्‌ ऊध्वंस उत्क्ृष्टम ऊध्व- 
है 'स्थितज्ञ पुरा भवति भविष्यतीत्पर्थ:। “यावत्‌ पुरानिपातयोळंट' इति पुराशढदयो- 
गाव भविप्यदथं छट्‌। इति इदं सभ्वा इति शेष, गम्यमानाथंत्वादप्ररोगः । वेधसा 
रै (विधात्रा कर्जा ऊध्वरेखया अङ्कित चिह्नित किस्‌? 'ऊध्व रेखाक्लितपदः सर्वोत्क्प 
क अजेत्‌ पुमानि'ति सासुद्रिकाः । सौन्दुयंसुरइणास्याँ युक्तमस्य पदमिति भावः ॥३८॥ 
| (अब सामुद्रिक क्षणका वर्णन करते हे-- ) “यह ( नळ चरण) कमळ तथा प्रवाळ 
(( मूंगा, या नवपछवको ) को नीचा करनेसे और समस्त राजाओंके शिरपर रखे जानेसे 


ग ९. 'मभ्याश--? इति पाठान्तरम्‌ । 


ह 


| 
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ऊपर ( उन्नत ) होगा? यइ विचारकर ब्रह्माने इस (नळ) के चरणको ( अन्मकाइे) 
पहले ऊध्वंगाभिनी रेखासे चिहित कर दिया है क्या ? ( अथवा--”' पहले ऊपर होगा! 
यह विचारकर'* ') । [ नछके चरणमें सामुद्रिक लक्षणके भनुसार शुभसूचक ऊपरकी, 


ओर जाने वाली रेखाएँ थीं ] ॥ १८ ॥ 


जञगञ्यं तेन च कोशमक्षयं प्रणीतवान्‌ शेशवशेषवानयम्‌ । 

सखा रतीशस्य ऋतुयेथा बनं वपुस्त थालिङ्गदथास्य योवनम्‌ | ।१६॥ 

अथ अस्य यौवनागमं फ्रमेण वर्णयति-जगदित्यादिसिः । अयं नळः शशवशेए | 

वान्‌ ईपद्वशिष्टोशव एवेत्यथः। जगतां जय॑ तेन च जयेनेत्यथेः । कोषं धनजाः 
तस्‌ अछयं प्रणीतवान्‌ तवान्‌ । अथानन्तर रतीशस्थ कामस्य सखा ऋतुः वसन्त 
इस्यर्थः। वनं यथा योवनस्‌ अस्य नलश्य वपुः झरीरं तथा आछिङ्गव्‌ सं्ठिष्टवत्‌। | 

३॥१९॥ | 

सके आरम्भ दोनेका वर्णन करते हैं--) वार्यावस्था शेष ( समाप्त। 

है जिसकी ऐसे अर्थात्‌ सोलह वर्षको अवस्थावाले इस नलने संसारकी विजय तथा उस! 

` कोष (खजाने) को अक्षय कर दिया, अनन्तर इनके शरीरको युवावस्थाने इस प्रका | 

प्राप्त किया, जिस प्रकार बनको कामदेवका मित्र अर्थात्‌ वसन्त ऋतु प्राप्त करता है। 

( वास्यावस्था पूरी दोते-दोते दी नलने संसार पर विजय प्राप्त कर राज्यको निःसपल 
बना लिया तथा उस विजयसे कोषको भी भरपूर कर लिया, वास्तविकर्मे जगद्विजय करन 
ही इनका मुख्य छक्ष्य था, कोपपूर्ति करना तो आनुपङ्गिक काये था; क्योंकि शनक. | 
“दानवीरता तया कोषका भरपूर रइना पहले हो का जा चुका है । युवावस्थाके आरम, | 
0 होनेसे शरोर-सौन्दयंकी वृद्धि होना सूचित होता हे ) ॥ १९॥ ॥ 

, अघारि पद्मेषु तदङघ्रिणा घृणा क तच्छयच्छायलवोऽपि पल्लवे ? । ' 

तदास्यदास्येऽपि गतोऽधिकारितां न शारदः पाविकशवरीश्वरः ॥ २० || 
अधारीति तस्य नलस्य अङ्घ्रिणा चरणेन पश्मेपु चरणा अवज्ञा 'धृणा जुगुप्सा 
` कृपयोरि!ति विश्वः । अधारि छता। पञ्चवे नवकिसलये तस्य नळस्य शयः पाणि ` 
"पञ्चशाखः दायः पाणि'रित्यमरः । तस्य छाया तच्छुयच्छाय 'विआपे'त्यादिना समा ` 
से छायाया नपुंसकत्वस्‌ । तस्य छवो लेशोऽपि छ ? नेव छेशोऽस्तीत्यथंः। शा ! 
भवः शारदः शररकालीन इत्यथं। सन्धिवेलाद्यतुनचन्नेथ्योञ्णप्रत्ययः । पर्वणि पौए 
सास्यां अवः पाविकः। 'पावेणे!ति पाठान्तरं काळा “नस्तद्धित' इति दिछोपः। ६ . 


च असौ घवरीश्वरश्चेति तथोक्तः पूर्णचन्द्र इत्यर्थः । तस्य नलस्य यत्‌ आस्यं सुर ` 





. तस्य दासे केड्य5पि अधिकारितां न गतः न प्राप्तः। एतेनास्य पाणिपादवद्ना - 
| ब्‌ 


| 


नामनोपम्यं व्यञ्यते। अत्र अङ्घ्रथादीनां पद्मादिषु घुणाद्यसरभवे$पि सम्बन्धो 
अतिशयोक्तिः अछङ्कारः ॥ २० ॥ 
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ग! (अय नलको शरीरशोभाका वर्णन आरम्भ करते हे--) उस (नळ) के चरणने पद्मे 
भ. चणा (या-दया ) को, ( वर्योकि उनमें पद अर्थात्‌ नल-चरणसे ) ( या--नलू-चरणदी ) 
| शोमा थी, या-वे पद्म नलचरणमें रेखारूपमें रिथत थे, अतः “इन पद्मोने मुझसे शोमा 
। प्राप्त की है । इस कारण मदपेक्षा दीन इनके साथ मुझे स्पर्धा करना उचित नहीं दे? . 
। यह समझकर नछ-चरणने पद्मोमें घृणा की, या-'ये पद्म रेखारूप में मुझमें हो स्थित 
|| अर्थात मेरे ही आभित है? यश समझकर नल-चरणने पश्मोपर दया की ( अपनेसे हीनके 
[ए। साथ घृणा करना तथा अपने आश्रितपर दया करना नल--चरणके लिए उचित ही या ) । 
ज्ञा परलवमें उस ( नळ ) के दाथकी कान्तिका लेश ( योड़ा-सा अंश ) मो कहां था? अर्थात 
नत, नटी था, ( क्योंकि वह प्रढकव ( नल-चरणके लेश अर्थात्‌ अल्पतमांशवार ) था, अत 
| एव जिस पढ्लवमे नरूचरणका लेश था वद भला इनके दायकी कान्तिके लेशवाका 

केसे हो सकता था ? अर्थात्‌ दौनाङ्ग चरणका लेशवाला अेष्ठाङ्ग दाथको कान्तिका छेशवाछा 
प) कदापि नहीं होता )। तथा शरत्कालीन पूर्णिमाका चन्द्रमा उस ( नळ ) के सुखके 
सहे. दासस्वका अधिकारी औ नहीं हुआ (तो मळा नलके झुखकी समता केसे करता ! क्योंकि 
कार चन्द्रमा शरत्काल एव पूणिमाके योगसे रमणीय हुआ था, वह भी केवळ एक दिनके लिए. 
३। ओर वद सोलइ ही कलार्थोसे पृ" था, कितु नल-मुख स्वत एव बिना किसीके योग (सद्दा- ` 
ह यता ) से सबंदा के लिए रमणीय एवं चॉसठ कळाओंसे युक्त है, अतः उस हीन चन्द्रमा 
रन फा शतम नल-मुखकी समानता करना तो असम्भव ही या, उसे नळके दासत्वके योग्य 
नर. भ नहीं होना उचित ही था ( क्योंकि रमणीयतम नायकके किए रमणीय ही दासका 
र्म होना उचित होता है )। [ नलके चरण-कमल से, हाथ नवपल्छवसे तथा मुख शरत्कालीन 

। पूर्णिमाके चन्द्रमासे भी अत्यधिक सुन्दर थे ] ॥ २० ॥ | * 

“/ किमस्य रोम्णाङुपटेन कोटिभिषिधिने रेखासिरजीगणदू शुणान्‌। 
,॥ न रोमकूपीघर्मिषाज्जगस्कृता कृताश्व कि दूषणशुन्यबिन्दवः ? ॥ २१ ॥ 
सा _ ,किमिति । विधिविधाता अस्य नलस्य गुणान्‌ रोग्णां कपटेन व्याजेन कोटिसिः 
गि. औटिसंस्यासिः लेखाभिः न अजीगणत्‌ न गणितवान्‌ किस्‌ ? अपितु गणितवानेवेश्यर्थः 
मा तथा जगत्कृता, खट्टा विधिनेत्यर्थः। रोग्णां कूपाः विवराणि ठेपाम्‌ ओघः समूह एव 
री. सिपं व्याजः तस्मात्‌ । दूषणानां दोषाणां शून्यस्य अभावस्य बिन्द॒वः ज्ञापकचिहूता 
४ व्तलरेखाः न कृताः किस ? अपि तु कृता एवेत्यथेः । अस्मिन गुणा एव सन्ति, न 
॥९६ कदाचित्‌ दोषा इति भावः । अन्न रोग्णां रोमळूपाणाज्ञ कपटमिषशब्दाभ्यास्‌ अपहदे 
यु गुणगणनालेखत्वदूषण शून्यविन्दुस्वयोरपेक्षणात सापद्ववोत्पेदयोः संसृष्टि ॥ २१ ॥ 
ना _ मह्षांने रोर्माके कपट ( वद्दाने ) से साढे तीन करोड़ रेखाओंसे इस ( नछ ) के गुणो 
३| को चढी गिना क्या १' अर्या अवश्य हो गिना, और जगत्सृष्टिकता ब्रह्माने साढे तीन 
| करोड़ रोमकूपोंके कपरसे इस ( नळ ) के दोपाभाव-बिन्दुओंको नही किया क्या ! अयात्‌ 
| बे न० 






छः 
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अवश्य हो किया । [ अत्यधिक सङ्थावालो वस्तुओंको गिनते समय विस्मरण नहीं होनेके, 
किए रेखाओं द्वारा गिनना तथा अमावसूचक स्थानों पर गोछाकार शुस्यविन्दुओंको 
रखना लोकव्यवद्दारमें मो देखा जाता है; अतएव नलके शरीरमें ये रोम नहीं हैं, किन ८: 
इन नछके गुण हैं तथा ये रोमकूप नहीं हैं, किन्तु दोषाभावसूचक झुन्य-यिन्दु है । नमे| हे 
बहुसद्ठथक युग थे तथा दोष कोई भो नहीं था। 'तिल्लः कोटयो$्डकोटो च यानि > 
रोमाणि मानुपे ? इस वचनको भनुसार मानव-शरौरमें साढ़े तीन करोड़ रोम होते है| “ 
तथा 'रोमैकैकं कूपके पार्थिवानाम्‌! इस कथनके अनुसार राजाका प्रत्येक रोम एक-एक 
रोमकूपमे होता है ] ॥ २१॥ 
लट स्य दोभ्योसरिदु्गेलुण्ठने ध्रवं ग्रृहीतागेलदीधेपीनता | 
उरःश्रिया तत्र च गोपुरस्फुरत्कवा'टहुघणतिर:प्रसारिता ॥ २२ ॥ 
जमुष्येति । असुष्य नलस्य दोथ्यां सुजाभ्यां कतृंभ्याय्‌ अरिदुर्ण छुण्ठने शत्रुदुर्ग- न 
भभ्नने अगळस्य कपाटविष्कस्सदारुविशेषश्य 'तद्विव्कम्मोऽगंळं न था! इत्यमरः। पः 
दोघंत्न पीनच्य तयोर्भावः दीर्घपीनता आयतपीवरत्वमिस्यर्थ), किञ्चेति चार्थः। उरसः वा 
चक्षसः श्रिया रूचस्या कश्या तत्र अरि ढुगेलुण्ठने गोपुरेपु पुरद्वारेषु 'पुरद्वारन्तु गोपु, उ 
रमिस्यमरः । स्फुरतां राजतां कवारानां दुद्धर्षागि च तानि तिरःप्रज्ञारीणि च तेषां न 
सावः तत्ता जमर॒*यत्वं तिय्यकप्रलारिस्वञ्चस्ययंः | गुहोता ध्रवम्‌ अवङस्बिता किम! . 
श्ुवमित्युरप्रे चाव्यश्ञकम्‌ । तदुच्छे दपणे “सन्ये शङ्के ध्रवं प्रायो नूनमिस्येवसादयः। . 
उप्प्रेत्ाध्यक्षकाः शब्दा इव शब्दोऽपि तादः इति । दोघंबाहुः कवारव छाश्याय* ` 
सिति भ्रावः॥ २२ ॥ | 
इस ( नछ) के बाहुद्वयने शुओके दुर्गो ( किलों ) को लूटनेमै मानो आगढ पः 
९ किवाडकी किछो ) को विशालता तथा स्थूलताको प्राप्त कर लिया तथा वक्षःस्थलकौ, 
शोमाने मानो ( शबुभोके ) नगरद्वारपर स्फुरित होते हुए कियाड़ को दुधंपंता एवं विशार्ता तय 
को प्राप्त कर छिया | [ नळके वाहुद्यय आगळके समान लम्बे एवं मोटे थे तथा छ। तौ 
किवाड़के समान विशाल चौड़ी एवं कठोर थी। इससे नछका थाजानुबाइ एवं विशा 
बक्षस्थल वाळा होना सूचित होता है ] ॥ २२ ॥ | द 
जा 


स्वकेलिलेशस्मितनिजितेन्दुनो निज्ञांशारकतर्जितपद्मसल्पदः । |. 
अतद्वयीजित्वरसुन्द्रान्तरे न तन्मुखल्य प्रतिमा चराचरे ॥ २३॥ जनाः 
स्वड्वेळीति। स्वस्य केलिलेशः विलासघिन्डुयंद स्मितं अन्द्‌ हसितं तेन निन्दित, 
तिरस्कृतः इन्हुशचन्द्रः येन तथोक्तस्य स्मितरूपकिरणेन निर्जितशीतांशुमयूस स्येति 
सावः। निजांशः स्वावयवः याहक्‌ नेत्रं तया तजिता निर्भर्सिता पद्मानां सम्पद्‌ सौभाग्य र 


== ~ ae Csi. ० 
१, “--कपाट--? इति पाठान्तरम्‌ । 


“5 (४ HY 
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| ' प्रथसः सगं: | १६ 


| येन तथाभूतस्य तन्मुखत्य नळसुखस्य तयोश्चन्द्रपञ्योः दयी तस्या जिरवरं जय- 
' शीळ ततोऽचिकर्मित यावत्‌ सुन्द्रान्तरं नास्ति, यत्न तथाविधे चराचरे जगति 
"चराचर स्याउजगदि'ति विश्वः । प्रतिमा उपमानं न भालोदिति रोषः। अद्र चन्द्रा- 
| रविन्द जयविशे रणतया खुल !य निरोपस्यपतिपाद नात्‌ पदार्थदेतुकू काब्य छिङ्घमल- 
| झोरः । तदुक्तं दृपगे ~ देतोरवाक्यिपदाथस्वे काव्यलिङ्गं निगग्रते' इति॥ २३ ॥ 

| अपना कोडाके केशमा हिमतते चनमा निन्दित करनेत्राळे नथ! अपरे अवयवभूत 
। नेत्रसे रूम छशामाकी तिरस्कृत झरमेवाळे नल-मुख ही उपमा उन दोनों (चन्द्रमा तथा 
' कमळ ) को शोभाको जोतनेवाले दूसरे किमो वस्त्वन्तरते शुन्य संसारमै नहों थी । [ नछके 
' सुखने अपनी क्रोडापूर्वक मन्द मुस्कानते चन्द्रमाको जीत लिया तथा उत्त युखके एक भाग 
(नेत्र) ने कमळशोमाको जोत लिया, अतश्व उस नलके मुखकी उपमा संसार भरमें कोई 
| नहों थो, क्योंकि उस प्रज्ञारसे नलधुखने द्वारा जगत्‌ में सर्वधुन्दर चन्द्रमा तथा कमळ 
। पराजित हो चुके ये और दूसरी कोई सुम्दर वस्तु उन ( चन्द्रम। तथा कमळ ) को जीतने- 
| वाळी जगत्‌ में थो ही नहीं, जिसके साथ नल-मुखको उपमा दी जाय । उपमेय कौ अपेक्षा 
' उपमान पदार्थके श्रेष्ठ दोनेपर उपमा दी जातो है, और पेसा कोई पदार्थ था नहीं, जो 
| नळ-सुखसे अधिक सुन्दर होकर उपमान हो सके, अतएव नळ-सुख अनुपम था] ॥२३॥ 


' सरोसहं तस्य दृशेव तर्जितं जिताः स्मितेनैब विधोरपि श्रियः | 
. ऊतः पर भञ्यमदो सहीयसी' तदाननस्योपम्रितो दरिद्रता ॥ २४॥ 


' उक्तार्थं भज्ञयन्तरे णाह-सरोदहमिति । तस्य नडस्य इशेव नयनेनेच सरोरुहं 
हयं तज्जितं न्यश्क्ृतम्‌। स्मितेनेव विधोश्चन्द्रस्य शियः कान्तयः अपि जिताः 
हौ तिरस्कृताः परम अन्यत्‌ आभ्यामिति शेपः सब्य रम्यं वस्तु ङतः ? न कुत्राप्यस्ती- 
नास्यर्थः । अहो आश्चयं तस्य नळस्य यत्‌ आननं सुखं तस्य उपमितो तोळने महीय सी 
वोअतिसहती दरिद्रता अभावः अध्यन्तामाव इत्यथंः। सवथा निरुपममस्य सुख मिस्या- 
हश्षयंस्‌ । अन्न वाक्याथंदेतुकं काव्य छिङ्गमलङ्वारः ॥ २४॥ 

। (पुनः उसी बातको प्रकारान्तरसे कहते इँ-- ) कमलको उस ( नल) के सुखने ही 

जीत लिया या चन्द्रमाको झोमाओंको ( नलको ) सुस्कानने हौ जीत लिया, ( अतः कमल 

तथा चन्द्रमासे भिन्न दूसरा कोई पदाथं कदांसे मिळे ? अर्थात्‌ कोई पदाथं सुन्दर नहीं है) 

आश्चर्य है कि उस (नळ ) के मुखको उपमा बड़ी मारी कमो पड़ गयी ॥ २४॥ 


। स्ववा लभारस्य तदुत्तमाङ्गजेर्स्वयञ्चमर्येन तुलासिज्ञाषिणः । 
३ अनागसे शंसति बालचापलं पुनः पुनः पुच्छविलोलनच्छलात्‌ ॥ २५ ॥ 
4 





। २. 'मद्दोयसाम? इति पाठान्तरस्‌ । 


| 


EC 
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४० नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


स्वचालेति । उसरी सृगीविशैषः तस्य नळस्य उत्तमाङ्गजेः शिरोऽदैः समं सैः दु 
तळाभिछािणःसाइश्यकाङ्किणः स्वबाळभारस्य निजोमनिचयस्थ छनागसे अब £ 
पराघाय नीचस्य उत्तमैः सह साम्याभिगमोऽप महान्‌ अपराध दृति भावः । छदि र 
ब्तदभावे नब्समासो इश्यते। पुनः एनः उच्छ्र लाडगूलस्य मोक वि 
एव छुळं तस्मात्‌ वालूचापलं रोमचान्वण्यम्‌ अथ च बिहा बाय क च | 
बाळ'चापद्यं सोडव्यमिति धियेति भावः । अन्न पुच्छुवि सद “न न अन्यस 
बाळचापछस्य प्थापनादपहुतिरछङ्कारः । तझ दर्षणे-'प्रकृते प्रतिपिध्यान्यस्थापः 


स्यादपहु । ड 
तिरि'ति ॥ २५॥ __ ड ड 
कुर पक ) के मस्तकके केक साथ समताको चाहने वाले अपने वाल! केश ह 

३ 


समूहके अपराधामावके लिए चमरी गाय ही वार-वार पूंछ को हिलाने के म बाल ` 

चपलताको कएती है। [ चमरी गायके वाळ अर्थात्‌ केश नछ्के शिरके बाछोंके साथ सम 

नता चाइते थे, किन्तु तुच्छ होकर श्र्ष्ठ नल-शिर स्थ बाए के, साय समता करना उनका है 

अपराध है, इसलिये चमरी गाय वार-वार पू छको दिळाकर नएसे मानो यइ क र्‌ई 

कि उन्होंने बाल ( बच्चे ) को ० सक hor 0 या ८ 
रं भी वञ्चेके अपरा 

अनन बी नाया भी च्चेके अपराध करने पर उसकी माता वच्चेको चपर 


कइकर उसके अपराधको क्षमा करनेके लिए प्राथना करती है। नलके मस्तके केश चम | 
ग्रायके केश-समूएसे भो सुन्दर एवं सदु थे]॥ २५॥ ँ |: 

महीभृतस्तस्य च मन्मर्थाश्रया निजस्य चित्तस्य च तं भ्रतीच्छया । | 
दिघा नृपे तत्र जगत्त्रयीसुषा नतञ्चवां सन्सर्थवञ्जसोञ्यवत्‌ ॥ २६ ॥ र 
महीथ्युत इति। तस्य महीस्द्रतो नलस्य सन्मथस्येव श्रीः कान्तिः तया च दि! र 

स्य चित्तस्य तं नलं प्रति इच्छया रागेण च तन्न नृपे नळे जगर्त्रथीसुर्वा ब्रिुव 
चत्तिनीनां नतञ्रचां कामिनीनां द्विधा छिप्रकारेण सन्मथविञ्ञसः अये सन्सथ ६ f 
विशिश आन्तिः कामावेशश्च अअवत्‌। अन्न श्लेपसड्टीणों यथासंख्यालङ्करः ॥२। ` 
उस राजा ( नल ) की कामदेव-काम्तिते तथा उस ( नल ) के प्रति अमिलाष हां : 
छोकत्रयोरपन्न सुन्दरियोकी उस ( नर ) के विषयमे दो प्रकारका विश्रम ( विशिष्ट र्भा भे 

पक्षा०- विरास ) हुआ । [ सुन्दरियोकी कामदेवकी - शोभा ऐोनेसे नछमें “यह कार 
है? ऐसा विशिष्ट भ्रम हुआ तथा उनके प्रति कामाभिळाप दोनेसे कराक्षादिरूप बिः प्र 
हुआ । लोकत्रयोत्पन्न सुन्दरियोको विश्रम होना सामान्य रूपसे कइनेके कारण पहि 3 
खिर्योको नलके प्रात कामामिळाष नहीं होने पर भी कोई दोष नष्टीं होता, अथवा-- € र 


हे 


०५ 


१. “अत्र पुच्छवलोळनच्छलशण्देनापद्ठता वालवालयोरभेदाध्यवसायेन बाळचापर्ई 
शोप्रादपहवमेद» इति जीवातुः, इति म० म० शिवदत्तशर्माणः । | 
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प्रथमः सर्गः । २१ 


३ छुआ तथा पतिब्रताओंके अतिरिक्त खिर्योके चित्तमें नल के प्रति कामामिकाष होनेसे . 
॥ विलास हुआ? ऐसा अर्थ कर उक्त दापका निराकरण करना चाहिए। नल कामदेवके 

द. समान सुन्दर थे ]॥ २६॥ 5 ड 

र निमीलनध्रराजुषा दशा श्रं निपीय तं यत्रिदशीभिरजितः | 

हि अमूस्तमभ्यासभर विवृण्जते निमेषनिःस्त्ररघुनापि लोचन: ॥ २७ ॥ 

रु निमीळनेति। ब्रिदशीमिः सुराङ्गनामिः निमोछनश्रंशज्ञुपा निर्निमेषयेत्यथः । 

र उशा नयनेन तं नळ थ्वुशम्‌ अतिमात्रं निपीय सतृष्णं दृष्टवेस्य :। यः अभ्यासभरः” ` 

' अभ्यासातिशयः छतः, अमूखिद्श्यः देव्यः अधुनापि निमेषनिःस्वेः निमेषशुन्येः 
की छो चनेः तस्‌ अभ्यासभरं विवृण्बते प्रकटयन्ति । तासां स्वाभाविकस्य निमेषा- 
है भावस्य ताहशनिरो इणाभ्या सवासनया तरवसुत्मेचयते ॥ २७॥ 
देवाक्षना्भोने निमेपरद्धित दृष्टिसि उस ( नळ) को अच्छो तरद देखरुर जित अभ्या- 
4 साघित््यको सम्यक्‌ प्रकारे प्राप्त किया, उस अभ्यासाबिश्यको वे ( देवाइनाएँ ) अव मो 
हट निमेषरहित नेश्रोंसे प्रकट करती हैं. [ देवाङ्गनार्भोके स्वतःसिद्ध निमेषाभावकी नळदशंनके 

अस्यासाधिक्यसे ढत्पन्न डोनेकी उत्प्रेक्षा कौ गयौ है । अधिक अभ्यस्त कार्यका बहुत समयके 
ह वाद भो विस्मरण नहीं होना समावसिद्ध है ] ॥ २७ ॥ 
म अदस्तदाकर्णि फल्लाढ्य जोबितं रृशाहयं नस्तदत्रीश्चि चाफलम्‌ | 

' इति स्स चक्षुःश्रवसां प्रिया नले स्तुवन्ति निन्दन्ति हृदा तदात्मनः ॥२८।। 

। अद्‌ इति। चच्चुःश्रवसां नागानां प्रियाः परन्य इत्यथंः । अदः इदं नोऽस्माकं 
॥ इसोश्चदुषो द्वयं तं नछस्‌ भाकर्णयतीति तदाकर्णि तद्‌ पुगश्रावीस्यर्थः+ तासां चन!" 
द भव स्वादिति भावः। भत एव फळाढय जोवितं सफङञ वितम्‌ । न वी इते इस्यवी चि, ` 

| अन्नो सथोस्ताच्छोछ्ये णिनिः । तस्य नळस्य अवीक्षि तद्वीक्षि तदुदर्शास्यर्थः । अत 

| एद अफऽञ्च, इति हेतोः । तदा तस्मिन्‌ काले आत्मना स्वेन हृदा मनसा नळे नल" 

( विपये स्तुवन्ति प्रशंसन्ति निन्दन्ति कुर्वन्ति च । अतिशयो क्तिरळक्कारः ॥ २८ ॥ 

' '“मछागाके ये दानां नेत्र उश ( नछके चरित भादि) को तुनरुए सफर जोवनवाले 


| रो गये किन्तु उस ( नछ) को देख नहीं सके' इम प्रहार चश्चःवा (सोर्पा ) की प्रियाय 
अर्थात्‌ नागाङ्गनाएँ इयते क्रमशः भनने दार्ता नेत्रोंका प्रशंता तथा निन्दा करती हे । 


रि ( नागाक्गनाएँ नेश्रोंसे हो सुननेझे कारण नळचरितको सुनकर अपने नेत्रोंको ढृदयसे 
। अशंस। करती हैं और स्वयं पातालमें रदनेके कारण मत्येलोकत्रासी नङको नहों देखनेसे 

है, उन नेत्रोको निन्दा भो करती हैँ ) ॥ २८ ॥ 

.। विल्ञोकयन्तो भिरजञ्चमावनाबलादसु तत्र निसोलनेष्वपि | 

~ अलम्मि मत्यीभिरमुष्य दशने न विष्नलेशोऽपि निमेषनिर्मिव: ॥ २६ ॥ 

रड विकोक्यन्ती सिरिति । अननत्न मावनाबळाव निरन्तरभ्यानप्रमावात्‌ भप्ठु नळं 


१ 


हो 
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२२ नैषघसहाकाव्यम्‌ | 


न्मेपाचस्थायामिव साछात कुर्व॑ततीमिः मर्स्याभिः मानवीभिः अमुष्य नळस्य दद्वाने' 

निमेपनिमितः नेत्रनमीळनन्ननितः विघ्नछेशोर्ञप अन्तरायळचो$पि न अळग्भि च | 
प्राप्त । 'विभाषा चिण्णसुलोः' इति सुमागसः । मानव्यः इश्गोचर एड्या अदृष्टिगो- ` 
चरख ते मनला सततं पश्यन्ति स्मेति आवः । अतिशयो छिरछङ्कारः ॥ २९ ॥ | 
सतत भावनावश नेत्रोंको वन्द करनेपर भो इस नलको देखती हुई मत्याज्ञनाओ, 

( सृत्युळोकवासी सुन्दरियों ) ने इस (नल) को देखनेके विषयमे निमेपकृत्त (पलक 

गिरनेसे ) लेशमात्र भी विध्नको नहीं प्राप्त किया । [ मानवी स्त्रिया निरन्तर नलकी हो 
भावना करती यी, अतएव वे पलक गिरनेसे नेत्रोंके बन्द होनेपर भी सतत भावनावश नल. 
को देखती दी थीं, इस प्रकारसे नळको पलक गिरनेते भो नळको देखनेमें लेशमात्र भी 
विघ्न नहीं हुआ ) ॥ २९ ॥ | 
न का निशि स्वप्नगतं ददश तं जगाद गोन्नस्खलिते च कान तम्‌ ?। ` 
तदात्मताध्यातथवा रते च का चकार बा न स्वमनोसयोद्धवम्‌ ? ॥३०। | 
नेति। का नारी निशि रात्रौ तं नळं स्वप्नगत न ददं ? सेव ददरोस्यर्थः। 

का च गोत्रस्खलितेषु नामस्खलनेपु तं न जगाद स्वभतृंनारिन उच्चरितग्ये तन्नाम ६ 
उच्चरितचती अपि तु सवंच तथा छृतवती इत्यरथः । का च रते सुरतष्यापारे तदास्म 
तया नटास्मतया भ्यातः चिन्तितः धवः भर्ता यया तथाभूता “घवः प्रियः पतिभत्त* 
स्यमरः। स्वस्य आत्मनः मनो मचः कामः तस्य उद्भवः तं चा न चकार ? अपितु 
सबंध तथा चकारेस्यर्थः । अतिशयो ख्िरळङ्कारः ॥ ३० ॥ | 
( अब पतित्रताओंकों छोड़कर अन्य मुग्धा, मध्या तथा प्रगरभा स्त्रियोंका नछमें अनुरा( 

कहते हैं--) किस ( मुग्धा ) जीने स्वप्नमें प्राप्त नलको नहीं देखा ? अर्थात्‌ सबने देखा, 
किस ( मध्या ) खौने गोश्रस्खलन ( पतिके नामके स्थानपर भ्रमवश पुरुषान्तरका नामो. 
चारण होने ) में नलके प्रति नहीं कहा अर्थात्‌ सवने अपने पातका नाम लेनेकी इच्छ 
रहते हुए मौ निरन्तर नलकी भावना करते रदनेते नलके ही नामका उच्चारण किया औं! 
नलरूपसे पत्तिका ध्यान करनेवाछी किस ( प्रगर्रा ) ख्लीने रतिकाळ में अपने में कामई' हे 

उत्पत्ति ( रति ) नहीं की ? अर्थात्‌ सबने को ॥ ३० ॥ | 


श्रियास्य योग्याहमिति स्वमीक्षितु करे तमालोक्य सुरूपया शृतः । b 
विहाय भेमीमपदपंया कया न दर्पणः शवासमलीमसः कृतः ? ॥ ३१ ॥ इ 
श्रियेति। तं नलम आळोक्य दष्ठा शिया सोन्दय्येण अहमस्य नळस्य योभ्या अशस्‌ 
रूपा इति धियेति शेपः स्व म्‌ आत्मानं स्वावयवमिस्यथः। ईचितु र्ट करे एतः! गुदी 
दर्षणः सेमी भीमनन्दिनीं दमयन्तीसित्यथः । विहाय विनेत्यथः कया सुरूपया शो 


नरूपचती अहसित्य भिमानवत्या नार्य्या अपदपंया दु्पशून्यया सत्या खासेन दुः€ना 


तत्र आादनायामिति भावः । निमीळनेछु अपि निमेपावस्थासु अपि विळोकयन्तीमिः. | 
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| प्रथमः सग; | २३ 
' निवासेन मळीससः मळदूपितः 'मळीमसन्तु मढिन॑ कच्चरं मळदूषितमिः्यमरः । 
। न कृतः! अपि तु लर्वथेच कृत इध्यर्थः। सोन्द्र्यंगविताः सर्वा एवं भेमीग्य- 
| तिरिक्काः का्िन्यः तमवलोक्य अहमेवास्य सद्दशीत्यभिमानाद करष्तदुपणे 


आत्मानं निर्वण्य नाहमस्य योग्येति निश्चयेन विपष्णाः कदुष्णनिश्वासेन तं दर्पण 


लिनयन्ति स्मेति निष्कर्ष: ॥ ३१ ॥ 

क ( अव अन्य ख्रियोका नलके अयोग्य बतलाते इये दमयन्तीका प्रसङ्ग उपस्थित करते 
॥ है ) नलको ( चित्रमें ) देखकर 'शोमासे मैं इस (नछ)के योग्य हूँ? ( ऐसा मनमें 
.' विचारकर ) अपनेको देखनेके लिये द्वायमें पकड़े गये दपंणको, दमयन्तीके अतिरिक्त 
' सोन्दर्याभिमानरहित किस सुन्दरीने श्वाससे मलिन नहीं कर दिया? अर्थात्‌ समोने 

किया । [ सुन्दरियोंने नलको चित्रमें देखकर “उनके योग्य मैं भी सुन्दरी हूँ ! ऐसा सोचकर 

एाथर्मे दर्पण ग्रहण किया, किन्तु दपेणोमें अपने सोन्दयंको नलसे तुच्छ देखकर उनका 

पूर्वाभि मान नष्ट हो गया तथा दमयन्तीके अतिरिक्त खेदसे श्वास लेती हुईं समी सुन्दरिर्या 
| ने उस दपणको मेळा कर दिया ]॥ ३१॥ 
॥। यथोह्यमानः खलु 'भोगभोजिना प्रसह्य वेरोचनिजस्य पत्तनम्‌ | 

बिदभ जाया सद्नस्तथा मनोऽनलाबरुद्धं वयसेव वेशितः ॥ ३२ ॥ 

| ए चमस्याौकिकसौन्द्यद्योतनाय खीमात्रस्य तदचुरागसुकश्वा सम्प्रति दमय- 
| न्स्यास्तन्रा्ुरागं ग्रस्तोति-यथेति। मदनः कामः प्रदर्न इति यावत्‌ भोगभोजिना 
सपंशरीराशिना वयसा पछिणा गरुढे नेत्य थ:। उहामानः नीयमानः वहेः कमेण यकि 
सम्प्रसारणे पुवरूपस्‌ । अनळावश्द्धस अझिपरिवेष्टितं विरोचनस्य अपश्यं पुमान्‌ 
चेरो'चानः बॉल; तज्जरय तःपुन्नरय बाणासुरर्येष्यथः। पत्तनं शोणितपुरमिति या- 
ग वत । प्रसह सहसा यथा वेशितः खलु प्रवेशित एव, 'ततो गरुढमारह्य स्सृतसान्रागतं 
है इरिः। उषाइरणे वि'णुपुराणात्‌ । तथा नलावरुद्ध नकासक विदभजायाः दमयन्त्या 
अ मन भोगभोजिना सुखभोगासत्त नेत्यर्थः, वयसा योवनेन उद्यमानः परेश्तक्यंमाणः 

ऊहेवितकार्थांत कमेण यक्‌ । वेशितः प्रवेशितः । 'भोगः सुखे स्थ्यादिथ्रृतावहेश 
म फूणकाय योरि!त्यमरः । पुरा उषानाग्नी बाणदु हिता स्वप्ने ्ग्नपुन्रमनिरुदध इषा 

सुप्तप्रतिदुद्धा सहचरी चित्रलेखामवद्त्‌। सा च योगबलेन तस्यामेव रात्रौ द्वारकायां 

प्रसुसमनिर द्ध विहायसा समानीय तया समगसयत्‌। कालेन नारद्सुखात्‌ तदाकण्य 
' ॥ कृपणः प्ररर्नबछरामाभ्यां बहुभिचंलंश्च गरवा चाणनगरमरोर्सीदिति कथा अन्नानु- 
॥बुंसन्धेया । अत्र यथोह्मसानो नलावरुद्धमिति शब्दश्लेषः। तद्चुप्राणता उपसा च, 


| १. 'मोगिमोजिना' इति पाठान्तरम्‌ । 
गम २. अत्र म० म० शिवदत्तशर्माणः-'अऽ यथोश्षमानो मनोनल इति शब्दइलेषः । अन्यः 
;सत्राथइलेष: । डिलष्टविशेषणा चेयमुपमा । सा च वयसेति वयसोरभेदाष्यवसायमूखातिञ्चयो- 


त | य 
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२४ | सैषघमहाकाव्यम्‌। | | 
सा च वयसेति चयक्तोर मे दाष्य व साय बू छाति शयो कि पूछा चेश्येवां सरः ॥ ३२ ॥ 
( अब नलम दमयन्तीके मनोमिछापका वणेन करते पवी, नि पार की 
॒ [जाता हुआ प्रद्युम्न बछपूर्वक विरोचन- | 
क ल त व्याप्त ( शोगितपुर नामक) नगरे प्रविष्ट हुआ या, उप्तो | 
प्रकार मोग-विछासकारो यौवन अत्रस्थासै प्रप्त कामदेव ( कथाप्रसत क्रोम तथा वन्दि वारणा | 
दिके मुखते सुने गये एवं चित्रादिमें देखे गये ) नलते आक्रान्त अर्याव आकृ दमयस्तो$ 
मनमें प्रविष्ट हुभा ॥ ३२ ॥ | 
पौराणिक कथा--वलिपुत्र बाणासुर छो पुत्रो 'उषा' ने स्प्नमें प्रथुम्नकुमार अनिर 
देखकर बागनेके बाद स्त्रप्नशत्तान्तको “वित्रेख।' नामको अपनो सखोते करा । योग 
पण्डिता चित्रलेखाने उसी रातको योगबले द्वारकापुरोमें जाकर सोते हुए अनिर्दे 
लाकर उसके साथ सङ्गम करा दिया । कुछ समय बाइ नारद मुनि बाणाछुरक दार 
अनिवद्धके रोके बाने का समाचार पाकर अनिर इको छुइनिक खिर बराम तथा मुता 
साथ श्रौकृष्ण भगवान्‌ गएइपर चढ़कर शोणितपुर नामको वाणासुरको अग्निप्रिवेधि 
` नगरोमें गये । यह कया विष्णुपुराणमें दै । | 
नुपेञ्नुरूपे निजरूपपम्पदां दिदेश तस्मिन्‌ बहुशः श्रुतिं गते । 
विशिष्य सा भोमनरेन्द्रनन्दना' सनोभवाज्ञेकवशंवदं सनः | २२! 
इह विरहिणां चहुःप्रीव्पादयों दुशावस्थाः सन्ति, तत्र चक्षु'पीतिः श्रवगाबुर॥ 
स्याप्युपळक्षणमतरतत्पूर्विकां मनःसज्ञाण्यां द्वितोयामवस्थामाह-“ठप इस्यादि 
सा भीमनरेन्द्रनन्दना दमयन्ती नन्द्यादिस्वाइशयुप्रत्ययः। निमरहूपसस्पर्द| स्वड 
वण्य सम्पत्ती नाम नु रूपे बहुशः । 'वहूरपार्याच्छुस्कार कादुन्य तरस्पा मि'त्य पादाना 
'शस्प्रध्ययः । श्रुति श्रवण गते पुतेन श्रवणालुराग उक्त तस्मिन्‌ चुपे-नळे म॒ 
सचाज्ञाया एके वशंषद्म्‌ पकस्येव विधेये शिवभागवतवत समा्तः। “प्रिय 
चदुः खच? “अरुर्हिपदिःत्यादिना तस्य सुम्‌ । मनो विशिष्य दिदेश अस्येदर्मि 
निद्चित्यातिससर्जस्य थः, तदूगुणश्रवणात्तदाक्षछचित्तासी दित्यर्थः ॥ ३३ ॥ | 
राजाधिराज मोम क्री पुत्रो (दमयन्ती ) ने ( चारण-वन्दो आदिके मुखसे एवं कर्षा 
असङ्गमें) अनेक बार सुने गये तथा अपनो रूप-सम्पत्तिके योग्य उस राजा ( नड) 
मनको विशेषरूपसे कामाशाका वशंवद बना दिया अर्थात्‌ दमयन्तीका मन उक्तरूप ग 
कामके वशोभूत हो गया ॥ ३३॥ | 
उपासनमेत्य पितुस्स्म रज्यते दिने दिने साबलरेषु वन्दिनाम्‌ । 


पठत्सु तेषु प्रति _ पठत्सु तेषु प्रति भूपतीनलं विनिद्ररोमाजनि श्रृण्वतो नलम्‌ ॥ १४ बिनिद्ररोमाजनि श्वृण्बतो नलम्‌ ॥ १४ 


क्त्यनुप्राणितेति सङ्करः? इति जीवातुः, इत्याइः,। 
१. “नन्दिनी? । इति पाठान्वरम्‌ । 
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| सथास्याः श्रवणानुरागमेव चतुर्भित॑णंयति-उपासनामिस्वादि । सा सेमी दिने 
शो! दिने प्रतिदिनं “नित्यकोप्सयोरि'ति वीप्सायां द्विर्मावः। बन्दिनां स्तुतिपाठकानाम- 
ह. चयसरेघु पितुदपासनां सेवामेव्य प्राप्य तेषु वन्दिषु भूपतीन्‌ प्रति भूपतोचुद्िश्य पठ- 
पो! घु सर्स्वति शेषः । नळं »रग्वती अळं रज्यते स्म रचाऽमूदिश्यथंः । रज्ेदवादिः 
॥ 'काल्लट। अतएव विनिद्ररोमा रोमाञ्चिता अञ्जनोति सास्विकाक्तिः। जनेः कत्तरि 
डे ळुड 'दोपजनेःस्यादिना चळेश्विणादेशः । नळपुणश्रवणनन्यो रागध्तस्य रोमाञ्चेन 
' ज्यच्ोञ्यूदिति भावः ॥ ३४ ॥ 
गो ( अब चार ( १॥३४-३७ ) इलोकों में दमयनतीके नल-बिषयक अवणानुराग नामक 
१ सात्त्विक भावका वर्णन करते हैं-- ) वह दमबन्ती पिताको सेवार्मे उपस्थित होकर 
प्रतिदिन वन्दियोंके ( नृपस्तुतिके ) अवसरोंमें अनुरक्त होती थो तथा उनके प्रत्येक 
| राजाओंकी स्तुति करते रइनेपर नळ { को स्तुति ) को सुनतौ हुई ( इर्षाधिक्यके कारण ) 
न. रोमाश्चयुक्त हो जाती थो ॥ ३४॥ 
कथाप्रसङ्गेषु मिथस्सखीमुखात्रणेपि तन्व्या नलनामनि श्रुते | 
रुतं विधूयान्यदभूयतानया सुदा तदाकर्णनसज्ञकणया ॥ ३५ ॥ 
कथेति । मिथोऽन्योऽन्यं रहति कथाप्रसक्षेषु विस्रम्मगोष्ठीप्रसङ्घेघु सखी मुखा- 
' ज्ञळनामनि नलाख्ये तृणे श्रुते सति 'नळः पोटगळे राज्ञो'ति विश्व। अनया तन्ब्या 
। दुसयन्त्या द्रुतमन्यत्‌ कार्य्यान्तरं व्रिघूय निराछृत्य सुदा हपण तदाकणंने नलशढडा' 
दि. क्षणने सज्ञकर्णया दुत्तकर्णया अभूयत अभावि । 'झुवो भावे' छङ। अथांन्तरमरयु- 
' योऽपि नळशब्दो नुपस्मारझूतय। तदा फर्षकोऽभूदिति रागातिशयोक्तिः ॥ ३५॥ 


प. आपसमें यातचातके अवसरोंपर सखोके मुखते तुग-( नरसल ) के विषयमें भो “नळ! 
[वर का नाम सुनकर कृशाङ्गो ( वए दमवन्ती ) तत्काळ अन्य कथा ( या-कार्य ) छोड़कर 
प्रि (“यह सखी मेरे प्रियतम “नल की चर्चा कर रहो है! ऐसे जानकर ) उस कथाको 

। सुननेमें कानोंको सावधान कर लेती थी अर्थात्‌ उस सखौ-वर्णित नछ-चर्चाको हो 
था. सावधान होकर सुनने लगती थी ॥ ३५॥ 


ह] स्मरात्परासोरनिमेषलोचनाद्‌ बिभेमि तद्विन्नसुदाहरेति सा।. 
न जनेन यूनः स्तुबता तदास्पदे निदनं नेषघमम्यपे चयम्‌ ॥ ३६ ॥ 
। स्मरादिति । पराप्ोरुताव अत एवानिमेषळो चनान्निश्चछाचाद्देवादिति च . 
| गम्यत्ते। उभयथापि भयडेतुक्तिः । तस्माद्विमेमोति तन्निन्नं ततोऽन्य धुद। हरेति तर्सः 
४. उशं निदशंयेत्याह सा दमपन्ती यूनः स्तुत्रता जनेन प्रयोगकर्ता तदाध्परे स्मर" 
¬, स्थाने निदर्शनं इशान्तं नेषध॑निषधानां राजानं नळ “जनपद शब्दात्वत्रित्रा इन्‌? । 


| सम्पपेचयत्‌ स्मरत्य स्थाने तर्स एरा मिपे तुं युक्त। स च नङादुन्यो नाश्ताति 
| 
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तरिमिन्‌ नळ उदाहतेड्जुतर्ष श्रणोतीति रागातिरेकोक्तिः। 'उपसर्गात सुनोतीश्या 
दिना भढष्यचायेऽपि पर्व ॥ ३६ ॥ रे | 
“मरे हुए ( अत ९व ) निमेष-होन नेत्रवाले कामदेव से में डरती हूँ, इस कारण दूसरा 
उदाहरण दो? ऐसा कहकर उस दमयन्ती ने तरुणको प्रशंसा करते इए ( सखी, या. | 
बन्दी ) लोगोंके द्वारा कामदेवके स्थानपर लको अभिषिक्त कराया । [ कामदेव देवता | 
ऐनेसे निमेषदीन है, उसे यहाँ मरा हुआ कइकर निमेप-दौन होने तथा उससे डरनेढ़ो : 
उत्प्रेक्षा की गयी है, क्योकि मरे हुए व्यक्तिका नेत्र भी निमेष-हीन हो जाता हे तया. 
उससे लोग डरते भी हैं। अथ च-जव कोई राजा भादि विशिष्ट व्यक्ति मर जाता. 
तब उसके स्थानपर नये विशिष्ट व्यक्तिका अभिषेक कर स्थापित किया जाता है, यहाँ सृ 
कामदेवके स्थानपर नलको अभिषिक्त कर स्थापित किया गया है । किसी तरुणकी प्रशंसा | 
करते हुए लोग जब सुन्दरठामें उसके साथ कामदेवकी उपमा देते थे, तब वह दमयन्त 
उक्त प्रकारसे डरनेकी वात कइती थो और वे लोग कामदेवके समान दूसरे किसीके नहीं ' 
होनेसे उस युवकफे साथ नळ्को उपमा देते थे ]॥ ३६ ॥ | 
नलस्य प्रष्टा निषधागता गुणान्‌ सिषेण दृतद्विजवन्दिचारणाः | 
निपीय तत्कीतिकथा'मथानया चिराय तस्थे विमनायसानया ॥ ३७॥ | 
नळस्येति। निषधेम्य आगता दूताः सन्देशहराः, छिजा म्राह्मणा, वन्दिता 
स्तावकाः चारणा देशअमणजीविनः ते सर्च सिपेण व्याजेन नलस्य गुणान्‌ पृष्ठ ' 
पृच्छुतेदुंह्ादिस्वाच प्रधाने कर्मणि क्तः । अथ प्रश्नानन्तरमनया अंस्या तरकीएि' ` 
कथां नछस्य यशःकथास्टत निपीय नितरां धुत्वेत्यर्थः । खिराय विमनायमानय। _ 
विमनीभवन्थ्या भ्शादित्वास्फ्यडि सलोपश्च 'अक्कप्सावंधातुकयो दीँघे ततो छट 
शानजादेश! । तदा तथ्ये स्थितं तिष्ठतेभांवे छिट्‌। अयञ्च दूतादिव्यवधाने गुणकी . 
त्त॑नळछणः प्रछापाख्यो रत्यनुभवः ॥ ३७ ॥ kh 
निषध देशसे भाये हुए दूतों, ब्राह्मणों, बन्दियों तथा चारणोसे वह दमयन्ती (अ 
देशका राजा कोन है ! प्रजापाळन केसा करता है ! उसमें कौन-कौन गुण हैं ? इत्यादि) , 
बहानेहे नळके गुणोंकों पूछतो थी (इसके बाद उनसे वर्णित) नलकी कीति-कई' 
( पाठा० कौर्ति-भम्नत ) को अच्छौतरइ पानकर अर्थात्‌ सुनकर ( ऐसे अत्यधिक सदयुणोरे 
युक्त राजा नलको में किस प्रकार प्राप्तकर सकूँगी ? इस मावनासे ) चिरकालतक उदासीर 
रहती थी [ झथवा--(ऐसं अत्यधिक सद्गुणसम्पन्न राजा नलके प्रति मेरा अनुराग हुआ 
है, अत एव उन्हें पाकर में कृतकृत्य हो जाऊंगी, इस मावनाते ) चिरकालतक म [चन्द । 
हती थी । इस अर्थमें “तस्ये + भविमनयमानय।, पदच्छेद करना चाहिये ]॥ ३७ ॥ | 


प्रियं प्रिया च त्रिजगञ्जरर्याश्चयौ लखाघलीलागृह भिःत्त कार्बाप | | 
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॥. इति रुम सा कारुतरेण लेखितं नलस्य च स्वस्य च सख्यमीक्षते ॥३१८॥ 
' प्रतिङृतिस्वप्नदृशनाद्यो विरहिणां विनोदोपायाः, अथ तस्कथनसुखेन दशना" 
रा. जुरागञ्चास्या दशंयन्‌ ग्रतिकृतिदर्षानं तावदाइ-प्रियमिति। सा सेमी ज्ीणि जगन्ति 
¬| समाहृतानि त्रिजगव्‌। समाहारो द्विगुरेकवचनस्‌। तस्य जयिनो लो कनत्रयज्ञिस्वरी 
ह! श्रीः शोभा थयोस्ताइशो कावपि प्रिय प्रियाञ्च तौ अधिळीऊःगुहमित्ति विळासवेश्म- 
ब. कुड्ये विअक्त्यथंञज्ययीभावः । लिखेत्युक्तो कारुतरेण शिह्पिकाण्डेन _ ्रयोज्येन 
या ेखितं नळण्य च स्वस्य च सण्यं रूपसाम्यापाद नस्‌ ईषते स्म ॥ ३८ ॥ 
है (भब दशनाजुरागके वर्णन प्रसङ्गमें प्रतिकृति-दशंनका वर्णन करते हैं--) वह 
। दमयन्ती, 'जोकत्रय-विषयिनौ सुन्दरतावाले किसी प्रिय तथा प्रिया अर्थात्‌ खी पुरुषको 
' विलासगृहकौ दिवाळपर लिखो? ऐसा कहनेपर चित्रकारसे लिखे गये अपने तथा नलके. 
' रूप-साम्यको देखती थी । [ उक्त कथनसे पुरुषोर्मे नलकी तथा खियॉमें दमयन्तीकीः 
' सुन्दरताका तीनो लोकोंमें सर्वाधिक श्रेष्ठ होना सूचित दोता है ] ॥ २८ ॥' 
सनोरथेन स्वपतीकृतं नलं निशि क सा न स्वपती स्म पश्यति। / 
' अदृ्मप्यर्थेमदृष्टवेभवात्करोति सुप्तिजेनदशनातिथिम्‌॥ ३६॥ / 
॥, _ सनोरथेनेति। मनोरथेन सङ्कल्पेन स्वपती&ृत स्व भतृकृतं नलम्‌ अभूततद्धावे- 
नः च्वौ दोघे: । स्वपती निद्राती खा दुमयन्ती छ निशि कुत्र रात्रौ न पश्यति स्म? सवं- 
छ! स्यामपि रान्नौ इटवती। तथा हि सुप्तिः स्वप्नः अदृष्टस्‌ अत्यन्ताननुभूतसप्यथं किसुत 
त. डश्मिति भावः। अइ्वेभवात्‌ प्राक्ततभाग्यवछात्‌ जनदृशंनातियिं छोकइ्योचरं 
| करोति, तदत्रापि निमित्ताददृष्टात्ताहक स्वप्नज्ञानसुरपन्नमित्यथंः। सामान्येन विशेष-- 
' समर्थनरूपोऽर्थोन्तरन्यासः ॥ ३९ ॥ 
¦ सोती हुई वद दमयन्ती भमिलापके द्वारा अपने पति बनाये गये नळको किसी रातर्मे 
कौ नहीं देखती यौ ? अर्थात्‌ प्रत्येक रातमें वह नलको स्वप्नमें देखती थी, क्योंकि स्वप्न 
' पहले नहीं देखे गये पदार्थको भी पूवंजन्मकी मावनासे मनुष्यको दिखला देता है ।. 
च [ यद्यपि दभयन्तीने नलको पूवं इछोक ( २।३८) के अनुसार चित्रादिमें देखा था, तयापि 
प्ररक्षमें नहीं देखने के कारण इस इलोकके उत्तराद्धके साय कोई विरोध नहीं होता ] ॥३९॥. 
अ निमीलितादक्षियुगाशच निद्रया हृदोऽपि बाह्मेस्द्रियमौनसुद्रितात । 
वोर अदशि संगोप्य कदाप्यबीक्षितो रहस्यमस्यास्स भहन्महीपतिः ॥ ४० ५“ 
हुआ. निमीलितादिति। निठ्ठया प्रयोजिकया निमीलितान्सुकलितादुएरतब्यापारा- . 
नद| दित्यः; अ्षयुयाद्च तथा बाह्यन्द्रियाणा चुरादी नां मोनेन व्यापारराहित्येन सुद्रि- 
। तारप्रतिष्टव्धाच्‌ , मनसो बहिरस्वातन्त्र्यादिति भाव: । हृदो हृदयाद्‌ पि सङ्गोप्य गोपः 
। यित्वेत्यथंः, “अन्तद्धौ येन. दशंनमिच्छुती'र्यच्तियुयसनसोरपाद्‌ानत्वम्‌। अवृशनं चात. 
- | सनसो याह्योन्ब्रियमौनञुद्रितादिति विशेषणसामर्थ्या दिन्द्र यार्थसंप्रयोगजन्यज्ञान- 
| र 
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२८ नेषघमहाकाव्यम्‌ | | 
` विरह एवेति ज्ञायते, स्वप्नज्ञानं तु सनोजन्यसेव। दवाना | 
[कित इति । अस्यन्तादटवर ह्यर्थः, महुद्रहस्यमतिगोण्य चर्तु स भोपर | 
अस्यां भैम्या अदि द्शयाश्षक्रे, इशे्यन्तात्‌ कर्मणि छुङ। तथा काचिच्चेदी कस्य | 


चिस्कामिन्य कञ्चन कान्त संगोप्य दर्शयति तद्वदिति ध्वनि! ॥ ४० 8 
बन्द इष नेत्रद्वयसे तया बाझ्ेन्द्रिय ( नेत्रइय, या-अन्यान्य नेत्र-कणादि 
Te र बिषयको ग्रहण करने ( देखने या--देखने, सुनने आदि ) 9 है | 
होनेसे बन्द अर्थात्‌ अपने बिपर्योको सोनेके कारण ग्रहण नहीं करते हुए हृदयः हे | 
'छिपाकर) कमी नहीं देख गये भतिशय रइस्यरूप प्रसिद्धतम राजा sR | 
के छिए दिखला दिया । [ जिस प्रकार किसी भइष्टचर अद्भुत रइस्यको के है 
व्यक्ति दूसरोंसे छिगाकर किसो एक आप्ततम व्यक्तिके लिए दिखला देता दै, या- हे 
सुचतुरा दूती किसी प्रियतम नायकको दूसरोंसे छिपाकर नायिकाके लिए दिखला 
है; उसी. प्रकार निद्राने मौ कमी नहीं देखे गये एवं अतिशय रहस्यभूत उस प्रसिद्धतम | 
राजा नळको उक्तछप नेत्रदय तया ददयसे मौ छिपाकर दिखला दिया अर्थात्‌ | 
दमयन्ती ने नलको स्वप्नमें देखा; किन्तु उसके ेत्रद्यको तथा वाझ्यन्द्रिय क्रियाशुन | 
दय को भो पता नहीं लगा ] ( सुपुप्ति अवस्थामें मनके व्यापारशरय होनेसे दमयन्तौवो | 
कित प्रकार शान हुमा? इसका उतर यह है कि-स्वप्नके पदाथ बाह्मेन्द्रियों से ग्राह | 
) नहीं हैं, अतएव वे वाद्य मो नहीं दें, तथा सुखादिके अम्तगंत नहीं एोनेसे लाभ्यन्तरिष' 


भी नहीं दै। कारण अदृष्टतकृत केवळ अत्िथावृत्तिरूप सुपुप्तिके विषय हैं अतख 
उत्त सुपुप्ति अव ध्यामे आत्माका ही दर्शन होता है, क्योंकि आत्मरूपसे सत्र॑दा स्फुरर 
दोनेमें कोई बाधा नदीं है। अयवा--नछमें भो दमयन्तीका अनुराग दोनेसे उनझे | 
आप्तिके विना विषयमात्र से वैराग्य दोनेकै कारण सुखकी सम्मावना नद्दीं दोती, ओर 
सोकर जगनेके वाद "मैं सुखपूवंक सोया, कुछ भो. मालूम नहीं .पड़ा? ऐसे अतुमक 
होनेते नछके दक्षंनके विना दमयन्तीको वेसा अनुभव नहीं हो सकता था, अतः 
सुपुप्तिके वाद दमयन्तीने 'मेरे मनमें निरतिशयानन्दरूपसे वे नछ हो स्फुरित र 
ऐसा जाना । ) [ भव इस इळोकका दूसरा अर्थ करते दै-निद्राजन्य भश्ञानस परस्तुति 
मौन हृदयहोन अथात्‌ मूखसे ओर कलियुगसे बददिभूत, अत्यन्त गोप्य रूक्ष्मीवाले तं 
मानके योग्य दे नळ ! विश्णु-मक्तोंके सदवासवाले, दुःख देनेवाले ( दुर्शे ) से नहीं दे 
गये अर्थात दुजेन-संसगंसे वर्मित (अत्रश्व ) नित्य उत्सववाळे तुम मेरे पति दो | 
पूवे जन्ममें नल हौ दमयन्तीके पति थे, इन्द्रादि पति नद थे, अतएव इन्द्रादिका स्याग क्ष 
दमयन्तो को नळसे ही उक्त रूप प्राथंना करना उचित था ]॥ ४० ॥ 


| अहो अहोभिसँहिमा हिमागमे$प्यतिप्रपेदे प्रति तां स्मरादिंताम्‌ | 
| तपतुंपूतो पि मेदसां सरा विमावरीमिर्विभरांबभूबिरे ॥ ४१ ॥ 
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प्रथमः सगः । २६ 


अथार्याद्विन्ताजागरावाह--अहो इति । हिमागमे देमन्तेऽपि स्मरादितां तां 
दुसयन्तीं प्रति अहोभिदिंदसेः अतिमहिमा अतिव्रृद्धिः प्रपेदे तथा तपत्तपूत्ताचपि- 
ग्रीप्मान्तेऽप विभावरीभिनिश्ासिः मेदसां अरा मांसराइायोऽतिवृद्धिरिति याचत्‌। 
विअराग्वभूविरे वन्निरे, भ्टुजः कर्मणि लिट आम्रश्रस्ययः । अहो आश्चय्यं शा्रविरो- 
धाददुभवविरोधाच्चेति भावः । विरहिणां तथा प्रतीयत इत्यविरोधः) पतेनास्या 
निरन्तरचिन्ता जागरश्च गथ्यते । अद्दोशब्द्स्य “छदिः ति प्रगुद्यत्वात्‌ प्रकृतिभावः ॥ 
कामपौडित उस दमयन्तीके लिए हेमन्त ऋतुमें भी दिन बड़े होने लगे तथा ग्रौष्म 
ऋतुकी पूर्णता होनेपर मी रात्रियां वडी दो गयीं, यह आश्चयं है। ( देमन्त ऋतुर्मे दिन 
तथा ग्रौष्म ऋतुमें रात्रि यर्थाप छोटी होतो थो, तथापि कामपीडित उस दमयन्तीके लिए: 
वे वढी प्रतीत होती थीं ) ॥ ४१ ॥ 
स्वकान्तिकीतिब्रजमोष्तिद स्नः श्रयन्तमन्त घट नागु ण भ्रियम्‌ | 
कर) S ७ ० 
कदाचिदस्या युवधेयलोपिनं नलोऽपि लोकादश्शणोद्‌ गुणोत्करम्‌ ॥9२॥ . 
स्वेस्यादि। अथ नलोऽपि स्वस्य कान्त्या सोन्द्यंण याः कीत्तेयः तासां त्रजः 
पुञ्ज एव मोत्दिकस्रक सुक्ताह्दारः तस्या अन्तः अभ्यन्तरे घटनागुणश्रियं गुर्फनसू ` 
न्नलक्मीं श्रयन्तं मजन्तं युवधेय॑लोपिनं तरुणचित्तस्थेय्यपरिहारिणस्र्‌ अस्या दुम- 
यन्त्या गुणोस्करं सोन्द्यसन्दोह छोकादागन्तुकजनाव अश्रणोत्‌ । अन्न कीत्तिजजञ- 
गुणोस्करयोरसुंक्ताहारगुर्फनसूत्रत्वरूपणाहरूपकाळछारः ॥ ४२ ॥ 
( अथ दमयन्ती-विषयक नछानुरागका वर्णन करते हँ-- ) अपने अर्थात दमयन्तीके: 
( या--नलके ) सौन्दयं-विषयक कोति-समूइरूप मोतिर्योकी मालाके थौचमें ( या--नल 
के मनमें ) शुँयनेवाले घागेकी शोभाको प्राप्त करते हुए तथा युवर्कोके पेयंको न£ 
करनेवाले इस दमयन्तीके गुण-समूहको किसी समय नलने भी छोगोंसे सुना। [ सोन्दय- 
कौतिके शुञ्ज दोनेसे उसमें मोतीकी करपना की गयी है । मुक्तामाछाकों शूयने के लिए 
वीचके पागेके समान जो दमयन्तीके गुण-समूह थे, वे नल के चित्तमें माछाके समानः 
गुम्फित शो गये । नजने दमयन्तीके युण-समूहको लोगोंसे सुना ]॥ ४२ ॥ 
तसेच लब्ध्बावसरं ततः स्मरश्शरीरशोभाजयजातमत्सरः। ` 
७ hf थे 
अमोघशकत्या निजयेव मृतंया तया विनिजंतुमियेष नेषघम्‌ ॥ ४३! 
अथास्य तस्यां रागोद्यं वर्णयति-तमेवेति । ततो गुणश्रवणानन्तरं शरीरशो* 
भाया देहसौन्दय्यस्य जयेन जातमत्सरः उत्पन्नवरः स्मरः तमेवावसरसचकाशं 
रष्ब्वा मृत्त॑या मूतिमत्या निजया अमोघशक्तथेव अकुण्ठितसामर्थ्यनेवे्युस्पेचचा ! 
तया दसयन्त्या नेपधे नछ विनिजेतुमियेप इच्छति स्म, रन्भान्वेषिणो हि विह्वषिण 
इति भावः । तेन रागोदुय उक्तः ॥ ४३ ॥ | 
तदनन्तर ( नडको श्षरीर-शोभादारा अपनी ) शरोर-शोभाके जीते जानेसे मात्सये- 
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३० नेषघमहाकाव्यम्‌ । | 
शरीरिणी अपनी अमोघ शक्तिके समान उस | 


[ लोकमें मो कोई व्यक्ति किसी प्रबळ व्यक्तिपे 
पाकर अपनी भमोध शफिते उने 


युक्त कामदेव ने उसी अवसरको पाकर 
( दमयन्ती ) से नको जीतना चाहा । 


पराजित धोकर उसके साथ द्वेष करता हुआ अवसर 
पराजित करनेकी इच्छा करता है ] ॥ ४३ ॥ १०७ 
अकारि तेचं श्रवणातिथिगुंणः क्षसासुजा सीमन्ुपास्मजाश्रिः। | 
तदुच्चघैयेडययसंहितेषुणा स्सरेण च र्वारभशरासनाशयः ॥४४॥. 
अकारीति । तेन कुमाभुजा नलेन भीमनृपात्मायाः दुसयन्त्याः एतः यक 
तदीयः सोन्दर्यादिः श्वणातिथिः श्रोत्रविषयः अकारि छतः सुतः इत्यथः | गोद 
कर्मणि लुङ। तस्य नळस्य उच्चधेय्यण्ययाय उच्चघंय्यनाशाय सदितघुणा सर. 
य स्वास्सनः शरासनाश्रयः चापनिष्ठो गुणो . सोर्दी श्रवणातिथिरछारि "आकण इ ` 
इत्यर्थः । दसयन्तीगुणश्रवणाजळमनसि सहाय सदननिकारः भाहुझूद इत्यथः । | 
अन्नोक्तवाक्यार्थस्य पूर्ववाक्याथहेतु्क काञ्यलिङ्गमलक्कारः ॥ ४४ ॥ | 
रस राजा (नल) ने भीमनन्दिनो । दमयन्ती ) फे आश्रित झु्णोको कानु ` 
पहुँचाया अर्थात दमंयन्तीके गुर्णोको सुना तथा उस ( न७ ) के अत्यधिक धेयंको न! 
'करनेके छिए याण चढ़ाये हुए कामदेवने प्रत्यज्ञाकों अपने कानतक खींचा । [ दमयन्ती ' 
-गु्णोको सुनकर ही कामपीड़ित नळका थेर्य नष्ट हो गया ] ॥ ४४॥ th 
अयुष्य घीरस्य जयाय साहसी तदा खलु ज्यां विशिखेष्सनाथयच्‌। |` 
निमब्जयामास यशांसि संशये सुमरस्रिलोकीविज्ञयाजितान्यपि? ॥४१५ 
' असुष्येति। स स्मरः साहसी साहसकारः “न साहसमनाझुहझ नरो अद्गाणि पश्य 
सी'ति न्यायाद्विलम्बी सल्िस्यथः । असुष्य धीरस्य अविचछितस्य नलस्य जयां 
- शरासन्यां निजधजुमोर्वी विशिखे; शरेः सनाथयन्‌ सनाथं कुवन्‌ संयोजयच्चिरयर् , 
ब्रयाणां लोकानां समाहारख्रिलोकी “तद्धिताथेस्यादिना समासः, 'अकारान्तोत्तर | 
पदो द्विगुः खियामिष्यत' इति खी किङ्गस्यात्‌ 'द्विंगोरि'ति ङोप्‌। तश्य विजयेनाओं 
तानि सम्पादितान्यपि यशांसि संशये निमञ्चयासास किं पुनः सरप्रति सम्पा 
मित्य पिशब्दार्थः । बृद््यपेया अनुचितकर्मारम्भे सूलमपि नश्येदिति संशयितवा 
नित्यर्थः । अन्न स्मरस्योळ्संशयाऽसम्बन्धेऽपि तत्सस्बन्धोक्तेरतिशयोक्तिः ॥ ४५॥ ९ 
उस समय घौर इस ( नल ) को जीतनेके लिए प्रत्यन्नाको बार्णोसे युक्त करता हुवे 
अथाँत्‌ प्रत्यज्ञापर बार्णोको रखता हुआ साइसी ( अपनी शक्तिको -बास्तविक बलक 
विना जाने महान्‌ धोर नछको जीतनेके किए उद्यत दोनेसे विवेकहीन ) कामदेवने तीबे च 
छोकोंको बीतनेसे प्राप्त इए अपने समस्त यशको सन्देहमें डाळ दिया । ( कामदे 
तीनों छोकोंको जीतकर जो यशः-समूद पाया है, वह नको नहीं जीतने पर नष्ट हरे 


> = | 
|) 
` ह 2-५ ise Dl क कळे sisson) MST: 


१. '--विजयोजितानि? इति पाठः साधीयान्‌ , इति 'प्रकाश'कारः । ] 


ए 
वष 





अथस, सर्गः | | ३१ 


प. जाता, अतएव ऐसे बड़े कामको करनेके छिए उव कामदेवको साहसी कदा गया है, तथा 
प्रे, महान्‌ धोर नलञ्चे एक वाणसे जीतना सवेया असम्मत दोनेते प्रत्यञ्चापर अनेक वागोका 
उते| चढ़ाना कहा गया हवै) ॥ ४५ ॥ 

। भनेन सैमी घटयिष्यतस्तथा विधेरबन्ध्येच्छुतया व्यलासि तत्त्‌ | | 

। अभेदि ततताष्टगनङ्गमांणेयदस्य पोष्पेरपि घेयेकळ्चुकम्‌ ॥ ४६॥ 
|| । „ दवसहायात, पुष्पेपोरेव पुडषकारः फलित इस्घाह-अनेनेति । अनेन नलेन सह 
ग अर्थी घटयिष्यतः यो जयिष्यतो विधेविंधातुरवन्ध्येच्छुतया असोचशङ्कटपसवेन यतस्सा- 
छ चथा तेत प्रकारेण योडग्रे वचयत इति भावः । व्यळासि विलसितं ळततेर्भावे लुङ । 
रे यत्‌ पोप्पेरपि न तु कठिनेर नक्लश्य न तु देहवतः सार्गणघेथ्य मेत कञ्चकमस्थ नलस्य 
दु! असैदि भिन्नं, कम्मंणि लङ । दुमचन्तीनल्यो दाग्पत्यवटनाय अनङ्गमागंणेर्नळधेर्यः 
:॥ कञ्चकसेदनाद्विधेरबन्ध्येच्छुत्वं विज्ञायत इत्यः, देवाजुकूल्येकि दुष्करमिति भावः! 

| तन्नाचङ्गपौपपयो: कन्चुक भिण़सिति विरोधः, तस्य विछासेनाभासीकरणा ट्विरोधा- 
तड आभास सं च घेय्यंकज्ञुकसिति रूपकोत्थापित इति तयोरङ्गाङ्गिभावेन सङ्करः ॥४६॥ 
न! जिस कारण वेसा सुप्रसिद्ध एवं दुर्भेध इस नलका पैयरूपी कवच अनङ्ग ( कामदेव, 
व पक्षा०-शरीरशून्य प्रतिमट ) के पुष्पमय थर्थाद अतिकोमल वाणोंसे विदीणे ( चष्ट ; दो 
, गया, उस कारण इस ( नल ) के साथ - उस प्रकार ( इन्द्रादि दिक्पार्लांका त्याग कर ) 

| दमयन्तीका सङ्गम करानेवाले माग्यके सफल भनोरयका ही वह विलास था, ऐसा जान 
५ पडता है । ( अन्यया महान्‌ शुर-वीर नछका थैये शरीरद्दीन प्रत्तिमट कामदेवके पुष्पमय 

| कोमखतम बार्णोसे कदापि नहीं नष्ट होता अर्यात्‌ दमयन्तीके प्रति अनुरक्त दोनेसे काम- 

| पीडित नलका थेयं कदापि मग्न नहीं होता, श्ससे पता चलता दै कि भाग्यकी इच्छाको 
र्क कोई भी नहीं टाल स्ता । नल दमयन्तीके युणोंको सुनकर कामपीडित होनेसे अधीर हो 
'गये ) ॥ ४६॥ 
हिँ. किमन्यदद्यापि यद््ञतापितः पितामहो बारिजमाशयत्यहो । 
।॥ स्मरं तनुच्छायतया तमात्मना शशाक शङ्के स न लङ्घितुं नलः || 9७ || 
वा. जेथ विधिमपि जितवतः कि विध्यपेछ्येस्याशयेनाइ-किमिति। किमन्यत्‌ 
॥ अन्यत्‌ किसुच्यते, पितामहो विधिरपि तस्य स्मरस्यास्नेस्तापितः सम्तापितः अद्यापि 
हुम वारिजमाअयति तस्य पद्मासनत्वादिति भावः । सचंनीतेरपचारश्च गम्यते, अदो 
हक विघेरपि स्मरविधेयत्वमाश्चयंस्‌। पितामद्तापिनं स्मरं स नळः आस्मनस्तनोः छायेव 
बे छाया कान्तिर्यस्य तस्य भावस्तत्ता तया तनुच्छायतया तनोश्छाया अनातप स्तबु" 
देरण्छाया तत्तयेति च गम्यते “छाया त्वनातपे कान्ताविति'वेजयन्ती । छद्षिएुं न शशाक 
दोरेदत्यह शङ्कं, न हि स्वच्छाया लङ्कितुं शक्या इति भावः। अन्न स्मरछङ्घने पितामहो- 
राचः किसुत नळ इत्यर्थांपत्तिस्तावदेकोऽलङ्कारः। 'एकस्य वस्तुनो भावाथम्न 
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३२ नैषघमहाकाव्यम्‌ । | | 
क्सस्यन्यायतः दर्थापत्तिरलङक्रिया' ॥ इति । छच्षणात्‌| = 
sar बय नर शेदाध्यवसावादुतिशयोकििः । एतत्त्रितयोपज्ञीव- | ॥ 
दासता हेतुस्वोरप्रेच्ता सटद्दीर्णा, सा च शङ इति व्यश्भकप्रयो गा. | म 

ण्य का कित ( कामदेव ) के अरत्रोसे सन्तप्त पितामह ( ब्रह्मा, पक्षा०- न | 
वृद्ध या- पिताके भी पिता) आन भी ( शीतल 402 कमलका आश्रय कर हर" 2 | न 
ने शरौरकी छाया ( शोमा ) वाले ( या--थपनेस कम शोभावाले ) ज्ञ का र EF 
छे लिए नहीं समर्थ दो सके, ऐसा में मानता हँ । जिस अ अ क ; 
र भे का र जा अपने प्रतिद्ददे | व 

झाल सौ सन्तापनिवारक शत | डि न क धिक पी 

यह कैसे सम्मव है ? तथा-- नलका शरोर अ 
का चारा है, अतएव नल अपने शुरीरकी र र हैः. र 
देवको नहीं लांघ सके, अर्थात्‌ नहीं जीत सके, यई उचित ही दै, क्योंकि आ हे 
तम भी व्यक्ति अपने शरीरको परछांद्दीको कदापि नहीं लांघ स न हे य 
लिए ण्नुलज्ञय हो रएतो है । अथवा-- नळ अपनेसे कम कान्तिवाले कामदव र 
(जीत ) सके! अर्थात्‌ जीत हो लिया ) ॥ ४५७ । |. 

, .  उरोभुषा कुम्मयुगेन जम्भितं नवोपंहारेण बयस्कृतेन किम्‌ । ए 
त्रपासरिद्दुगंमपि प्रतीय सा नलस्य तन्वी हृदयं विवेश यत्‌ | 8५॥ 


अगा डि Ag 


उरोभुवेति । सा तस्वी मेसी श्रपेव सरित्‌ सेव दुग नछसम्वन्धि तदपि म - 
नलस्य हृदयं दिवेशेति यत तत्मवेद्ानं यत्तदोनिस्यसम्बन्धाव्‌ › वयण्ङूतेन न त 
हारेण नूतननिस्माणेन उरोझुवा तउजन्येन कुम्भयुगेन a हि त 
इस्यतिशयोक्तिः। “न लोळे'स्याद्ना छृद्योगपष्टीप्रतिपेधास्कत्तरि तृतीया, न१ 
भाव डपसंख्यानमि'ति पछी तु शोषविवणायास्‌। जुम्मित जुस्भण किसुत्पेचा र 
चोक्तातिशयोच्मूलेति सङ्करः। दसमयन्तीकुचछुर्मविन्नसश्रवणाजळखपा बिह 
तस्यामासक्तचित्तोऽमृदित्य्ः, तेन मनःसङ्ग उक्त: ॥ ४८ ॥ | 

कृशाज्ञी वह दमयन्ती ( अपनी ) ळज्जारूपिणी नदोके उच्चतम प्राकारको पार कर'य॒ 
नलके दृदयमें प्रबिष्ट दो गयी, वह युवावस्थासे किये गये समीपमे नये सुक्ता्वारसे ईज 
( या- नवीन उपहार से युक्त ) वक्षःस्यळपर उत्पन्न ( स्तनरूप ) दो कलर्शाका प्रभार 
क्या !। ( जिस प्रकार कोई दुबंल व्यक्ति छातीपर दो कलशोंको रखकर उनकी सा 
नदीको पार कर अमीष्ट स्थानको पहुँच जाता दै, उसी प्रकार मानों कृशाज्ञी दमय ३ 
युवावस्थासे सम्पादित नये उपदाररूप ( या--नवीन मोतिर्याकी माळ र F 


कलशाकार विश्ञाक स्तनदयको सइायतासे भपनी (या नळकी ) छज्जाह 


४ 
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| 

| | 
त्‌. नदौके उच्चतम प्रकारको ( या--लज्जारूपिणी नदीरूप दुर्गंको पारकर नलके हृदयमें प्रविष्ठ 
+¦ हो गयी )॥ ४८ ॥ | » 
" अप्हुंचानस्य जनाय यन्निजामधीरतामस्य कृतं सनोझुबा | 
' अबोधि तज्ञागरदु.खलाक्षिणी निशा च शय्या च शशाळूकोमला ॥४8॥। 
प. अयास्य जागरावस्थामाइ--अपहृवानस्थेति । निजासधीरतां चपलां जनायां- 
| पहुवानस्यापळ्पतः 'रळाघहुडस्थे' स्यादिना सम्प्रदानत्वाइतुर्थी । अस्य नलस्य 
भे, अनो सुवा कासेन यज्जागरमळापादिकं छृतम्तस्सर्व जायरहुःखस्य साक्षिणी । 'साचादू 
१ द्रष्टरे संशायासि'ति शाचाच्छुब्दादिचिअत्यये ङीप्‌ । शशाहेन कोमला रज्या निशा 
| चायोधि । 'वीपजने'त्यादिचा क्तरि प्लेश्विणादेशः । तथा शशाङ्वत्कोसला 
न खुढुका 
त शव्या अवोधि, निजायां शय्यायां बागरणयोस्तत्साउित्वमिति आदः ॥ ४९४ ` 

। “ कासदेवने अन्य डोगोंते अपनी जपीरतांकों छिपादे इए इस नला जो कुछ किया, 
न उस नछके जागनेको प्रत्यक्ष देखनेवाली रात्रि तथा चन्द्र के समान कोमळ शय्या 
छ जानती थी । ( अथवा चन्द्रते मनोएर रात्रि एवं चन्द्रवद शुभ दोनेसे कोमळ शय्या जानतौ 

| थी )। [ नछकी दमयन्ती-विरदृजन्यां अधौरताकों दूसरे शिसोने तो नहीं पएचाना। वे 

ढक रातभर जागते हुए शय्यापर छोटते रहते थे ] ॥ ४९ ॥ हर 


| स्मरोपतप्तोडपि सशं न स प्रसुविंदभेराजं तनयामयाचत | 
| त्यजन्त्यसूळ्शामे च मानिनो बरं त्यजन्वि न त्वेकमयाचितत्रतम्‌ ॥ ५० || 


४: छि चजु किसनेन निवन्धनेन, याउ्यताउभीमभूपतिईसयन्तीम्‌ , नेत्याह-स्मरेस्यादि। 
दो! उसे गाढ स्मरो पतः छाससन्तक्षोऽपि मञ्चः समथः स नलः पिदरभरालं भोमनुपति* 
„नयां दुसयन्ती न लयात न याचितवान्‌ 'दुहियाची'त्याढिमा याचे्विकमकता । 
पु तथादि-माचिनो मबस्िभोऽस्युचमनण्काः प्राणान्‌ शर्म च सुखञ्च त्यजन्ति एतस्याः 
(गोऽपि चर सनाक्‌ चरमिति समागुष्कएं इति मदोपाष्यायदस्॑सानः । किन्तु, एकस 
7 ` द्वितीयमयाचितव्रतख अयाउ्ञानियमन्तु न त्यजन्ति, मानिना प्राणस्थायदुःखाद्‌ दुः- 
रह सहं याच्ञाया ढु।जमिध्यथंः । सामान्येन निरेपसमर्थंनङ्पोऽ्धान्तरन्या्ः ॥ ५० ॥ 
| उस राजा नछने फामदेवसे अतिशय पीड़ित एोकर सौ विदर्भनरेश ( मीम ) से दमः 
कर सन्ती को नहीं मांगा, क्योंकि मानी खोग प्राणत्याय-मले ही कर देते हैं, किन्तु एकमात्र 
। ईआयावनाके नियमका त्याग नहीं करते । [ अयवा-"'"“"मानी लोग सुख तया ,प्राणांका 
त्याग भले ही कर देते हैं,“ "००१ अथवा--मानौ छोग प्रार्णोका त्याय सुखपूवे $ क्र 
न ते है, किन्तु अयाचनाके श्रेष्ठ नियमका त्याग नहीं करते ] ॥ ५०॥ ह 
र पाविषादाभिनयादयं कचिज्जुगोप निःश्वासतर्ति वियोगजाम | 
थी लेपनस्याधिकचन्द्रभागताविभावनाधपललाप पाण्डुताम्‌॥ ५१॥ 


| १-ने०. 


| फे स ७, 2 
प्रथसः गः । ३३ 
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३४ नेषघमहाकाव्यम्‌ । 


: नो वियोगजां दमयन्तीवियोगजन्यां निश्घासतति निःश्वास 
आ क विषये सूपाविषादस्य मिथ्यादुःखस्याभिनयाद्‌ चुल 
जुगोप संववार । तथा पाण्डुतां विशदतां शरीरपाण्डिमान च विलेपनस्थ चन्दुना , 
घिकः चन्द्रभागः कपूरांशो यस्मिन्‌ विलेपने 'घनसारश्रन्दसज' सितान्नो हिम ₹ 
लुका” इस्यमरः। तस्य भावस्तत्ता तस्या विभावनात्‌ कपूंरभागाघिकतोत्मेच छि 
दुपछलाप निहते स्म । १ अन्नाङ्गगताभ्यां सुपाविपादचन्द्रसागपाण्डिसभ्या तहि ० 
क्वासपाण्डिग्चो निंगुदनान्मीछनाङछ्वारः । 'मीलन वस्तुना यन्न चस्सवम्तर निगूहनम्‌ दै 
। ५१ ॥ ज्ञा 
चीर ) किसी वस्तुके विषयमें निरथंक ( झूठे ही) विषादके मदाशित करर 
दमयन्ती-विरइजन्य निश्वास-समूषुको छिपाते थे, तथा चन्दन मे अधिक कर्पूर छो 
का बद्दानाकर अपनो पाण्डुताको छिपाते थे। ( अयवा- वे व्यर्थं ही 'शिव! क्ले अमिक त 
दमयन्ती-विरइजन्य "` ``, अर्थात्‌ वास्तविकमे तो दमयन्तीके विरएसे उन्हें. अधिक झा यु 
आते थे, किन्तु श्वास -आनेपर 'शिव-शिव” कहकर छोगोंकों यइ प्रदर्शित करते े र 
क्ष न्यच दी किसी वस्तुके विषयमें शोक कर रा हूँ, जो पीत गया, वह पुनः आनेवा, 
नहीं दै? SoS ) ॥५१॥ 2 प 
शशाक निह्लोतुमनेन तस्प्रियासयं बभाषे यदलीकवीक्षिताम्‌ | [ 
लपितासु वेणिकेमुमृच्छ यत्पच्चममूच्छनासु च ॥ ४९॥ | 
र । कीत मिथ्याइशं प्रियां दमयन्तीं .समाजे समा 
सेच यत्‌ बभाषे बभाण, वीणा शिढ्पमेपां तेव णिळेः चीणावादेः 'शिइपसि'ति ङ 
आळपितासु सूधरितासु व्यक्ति गतास्त्िस्यथः । 'रागग्यक्षक् आळाप' इति श 
णात्‌ । पञ्चमस्य पञ्चमार्यस्य स्वरस्य सूच्छुनासु आरोहावरो हणेएु “क्रमात्‌ स्वर 
सप्तानामारोहादवरोहणस्‌ । मू्च्युनित्युच्यत* इति लक्षणाद्‌ । पञ्चमग्रहणला 
कोकिळाळापकोमळस्वेन उष्दीपकस्वातिशयविवक्ञये्यचुसन्धेयस्‌ । सुसूञ्छु, 
यत्तदुभयस्र अनेन प्रकारेण निद्ोतुमाच्छादयितुं शशाक । “अये’ इति पाठे बिए; 
हृस्यथः। “अये क्रोघे विपादे चे'ति विश्वः। एतेन दीव्थागोन्मादमूच्छांक), 
सूचिताः॥ ५२ ॥ रा 
इस नळने ( भावनावश ) मिथ्य़ादृष्ट प्रिया ( दमयन्ती ) से जो कदा तथा र 
बजानेवार्छोके पञ्चम स्वरकी मृच्छैनार्थके अवसरपर समाज ( जन-समा ) में ही ३ 
मूच्छित हुए, उत्ते माग्य ही छिपा सका भयात्‌ नळके . उक्त भाषण तथा मूच्छांको संग 
वश रोग नहीं देख सके । ( अथवा--मिथ्यादृष्ट प्रियासे जो नछने “भये कदा, म | 
परी छिपा सके नगद छिपा हो शा, तया दोगावादखके प्रन स्वरकी इई 


१, अयमंश्ञः म० म० पं, शिवदत्तशमंटिप्पण्याघारेण वद्धितः । 
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ने समय जो नरू दमयन्तीके उद्देश्यसे मूच्छित हुए, उसे लोगोंने समझा कि वे वौणाके मूच्छे- 
| नानन्दजन्य भानन्दातिशयसे नेत्रनिमीळनादि कर रहे हैं, भतः उप्ते भी कोई पहचान 
, नहीं सका । अथवा--उक्त मूच्छंनाके समयमें समान दी मूच्छित ( भानन्दातिशयसे 
, तन्मय ) हो गया, तएव अलौकदृष्ट दमयन्तीके प्रति किया गया नलोक्त आषण कोई 
तण नहीं सुन सका । [ अयवा'”* “उक्त मूच्छंनाकाळमें समाज मूच्छित हो गया, अतएव वह 
[ए जलीकद्ृष्ट दमयंतीके प्रति किये गये भाषणको नहों सुन सका, किन्तु उसे वे नल काम 
म! देवसे नहीं छिपा सके अर्थात्‌ कामदेवने तो उनके उक्त भाषणको समझ हो लिया ] ॥५२॥ 
| अवाप सापत्रतां स भूपतिजितेन्द्रियाणां घुरि कीतितस्थितिः | 
रे आसंबरे शम्बरवैरिविक्रमे क्रमेण तत्र स्फुटताझुपेयुषि ॥ ५३ ॥ 
लै खवापेति । जितेन्द्रियाणां धुर्यम्ने कीत्तितस्थितिः स्तुतमर्यादः स भूपति! नळः 
न तत्र समाजे असंवरे संवरितुमशक्ये संवरणं संवरः शमश्रेत्यपि, न विद्यते संवरो 
स यस्य तस्मिन्‌ शास्बरवेरिदिक्रमे मनसिजविकारे क्रमेण स्फुटताझुपेयुषि सति साप- 
| जपतां सलज्वतास अवाप । घेयंशालिनां तन्भङ्गखपाकर इति भावः ॥ ५३॥ 
वा. जितेन्द्रियोंके अग्रणी वे राजा नळ उस समाज ( जन-समूह ) में अगोपनीय काम 
पराक्रम ( कामजन्य पाण्डुतादि विकार ) के क्रमशः स्पष्ट हो जाने पर डञ्जित हो गये। 
[ छोगोने धीरे-धीरे नछके कामजन्य विकार को जान लिया ]॥ ५३ ॥ ] 
अलं नलं रोदूघुममी किलाभवन्‌ गुणा विवेकप्रभवा न चापलम्‌ | 
है. स्मरः स रत्यामनिरुद्धमेव यत्सजत्ययं सगेनिसग ईहशः ॥ ५७ ॥ 
E ननु विवेकिनः कुत इदं चापट्यस्‌ ! इत्यत आह-अळमिति। युक्तायुक्तविचारो 
बा पक: तत्प्रभवा असी गुणा धर्याद्यः नळमिदं ख्लीकाभरूपं चापळं निरोद्धुस्‌ 
` दुहियाची'त्यादिना स्न्पेट्रिकमंकत्दस्‌ । अलं समर्था नाभवन्‌ किल खलु । तथाहि- 
५ (सरः कामः । जनसिति शेषः । जनं रत्यां रागे अनिरुद्ध सुति अनीश्वरमवर्श करोति 
या रतिदेग्यामनिरुद्धाख्यं कुमार सुजतीति ध्वनिः। इति यत्‌ अयं सर्गनिसगः 
ब शिस्वभाव ईंदशः । 'रतिः स्मरप्रियायां च रागे$पि सुरतेऽपि च!।“अनिरुद्धः कासमपु- 
सुद्धे चानीश्वरेऽपि चे!ति विश्वः। अन्न स्मररागदुर्वारतायाः सवसश्‍िसाधारण्येन 
शपळदुर्वारतासमथनात्‌ सामान्येन विरोेषसमर्थनरूपोर्थान्तरन्यासः ॥ ५४ ॥ 
| | ये प्रसिद्ध विवेक आदि गुण नखकी चपल्ताको नहीं रोक सके, क्योंकि कामदेव रति 
हु /अचुराग ) होनेपर चपलताकी दो सृष्टि करता है, यदी सृष्टिका नियम है । ( अथवा 
[मदेव रतिकालमें चपळताको हो सृष्टि करता है भर्थात्‌ रतिकाळमे समो चञ्चल हो जाते 
| नु | भयवा--“फामदेव 'रति' नामको अपनी प्रियामे 'अनिरुद्ध नामक पुत्रको ही उत्पन्न 
ता है, यहो सृष्टिका नियम है )। [ विवेकादियुणयुक्त मौ नळ दमयन्ती-विरएजन्य . 
[मपीडासे अतिशय चञ्चल हो गये ] ॥ ५४॥ 
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झनङ्गचिहं स विना शशाक नो यदासितुं संसदि यत्नवानपि | 
क्षण तदारामबिहारकैतवाज्ञिपेबितुं देशसियेष निजनम्‌ ॥ १५ hl | 
अथास्य मनोरथसिद्धयोपयिकदिव्यहसहंयादनिदानसूतं र विहारं मस्त ति- 
अनङ्गेति। स नेष्धो नछो यत्रवानप्यनक्षथिहं मुच्छाप्रछापादिस्मरदि कक 
संसदि टणमप्यासितु यदा नो शशाक, तदा आरामविदारकतवाठुपचन 
ब्याजाजिर्जनँ देशं निपेवितुम्र इयेष देशान्तरं गन्तुसेच्छुदिश्यथः । एचेल चापल 
सञ्चारिण अ्रमणळच्षणोऽनुभाव उषः ॥ ५५ ॥ | 
| ( अब नलके उपवनगमनका प्रसन्न उपस्थित करते हैं-- ) जव प्रयत्न करने पर गे. 
नछ समाज ( जन-समूइ ) में दमयन्ती-बिरइबन्य ( पाण्डुता, कशता, निःश्वास जाई 
कामचिहोके विना नहीं रइ सके अर्थात्‌ उक्त कामचिहोंकों लोगोसे नहीं छिपा सके! 
बे उद्यानमें विहार करनेके वद्दानेसे कुछ समय तक निजेन देशमें रएनेको इच्छा क्यि॥४ 
अञ श्रिया भत्सितमत्स्यकेतनस्समं बयस्येस्स्बरहस्यवे दिसिः। | 
पुरोपफण्ठोपबनं किलेक्षिता दिदेश यानाय निदेशकारिणः ॥ ५९). 
अचेति । अथानम्तरं श्रिया सौन्दर्यंग .भरिलितमस्स्यदेतनस्तिरस्छृतस्मर। 
नळ: स्वरहण्यवेदिसिः निजमेमीरायममशेवंयसा तुर्या वयस्याः जिग्घाः "रिति 
वयस्यः सवया’ इत्यमरः। तेः सह समं एरोपकण्ठोपवनं पुरसमी पारा भी 
दृटा, तुजन्तमेवे तत्‌ अतएव “न ऊोके' स्यादिना पीम्रतिपेधः । किलेस्यडी के । ९ 
इाकारिण आज्ञाकरान्‌ यानाय यानमानेतुमिस्यथः । 'क्रियार्थोपे' स्यादिना चहा 
दिदेश आज्ञापयामास ॥ ५६ ॥ | 
इस ( उद्यान-विद्दाराथ इच्छा करने ) के पाद ( कामपोडित दोनेपर सौ) शर 
झोभासे कामदेवको भस्सित करनेवाले, अपने अर्थात नलके रएस्य ( ये वस्तुतः 
राथ उद्यानको नहीं जा रहे है, किंतु कामभिहगोपनार्थ जा रहे हैं ऐसे गुप्त विषय! 
जाननेवाले मित्रोंके साय नगरके समीपवतीं उद्यानके दशैनेच्छुक उन नलने सवारी (६ 
छानेके दिये सृत्योंको आदेश दिया ॥ ५६ ॥ | 
अमी ततस्तस्य विभूषितं सितं जदेऽपि सानेऽपि च पौरुषाधिका 
उपाइरम्नख्ममञस्चञ्चलेः खुराळलेः क्षोदितमन्दुरोदरम्‌ ।। ५०! 
असी इति । तत आज्ञापनानन्तरं अमी निदेशकारिणःतश्य विभूपितमलई 
क्षवेऽपि वेगेऽपि साने प्रमाणेऽपि च पौरुषाद पुरुषणतिवेगाल्‌ पुरुषप्रमाणात च 
"ऊध्वचिस्तृतदोःपाणिनुमाने पौरुपं त्रिषु’ इस्यमरः । 'पुरुपद्दश्तिभ्यामण चे? स 
त्ययः । अजखचञ्चलेखटुलश्वमवेः खुराञ्चछेः शफाग्रेः चोदितं मन्दुरोदरं चूर्ण 


DTT CC >~ =~ >. ॥ 
१. “पुरोपकण्ठ स वनम्‌? इति पाठान्तरम्‌। २. 'शोमित--? इति गु 
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। 


। श्वशालाभ्यन्तरं 'वाजिशाला तु मन्दुरे स्यमरः । एतेनोत्तमाशवळघणयुक्तं सितं श्वेत-. 


| | अश्वमुपाहरन्नानिन्युरित्यथः ॥ ५७ ॥ 
ति. तदनन्तर वे नौकर अलङ्वारोसे विभूषित, इवेतवणं, वेग तथा ऊँचाईमें मी -पुरुषसे 
विर अधिक भोर निरन्तर चञ्चल खुराग्रमागोते अश्वशाला ( घुड्सवार ) के मध्यमागको 'चूणित 
" करनेवाले घोडेको उत्त चछके लिए छाये ॥ ५७ ॥ ८ 
अथान्तरेणाबदुगासमिना$ध्वना निशीयिनीनाथमहरुसदोदरैः । 
निगालगादू देवमणेरिवोत्यितेविंराजितं केसरकेशररिमिभिः॥ ४८ ॥ 
अथ सप्तभिः कुछकमाह--अथेस्यादि । अथानयनान्तरं स नलो हयमारुरोहै- 
' श्युत्तरेणान्वयः । कथंभूतसान्तरेणाभ्यन्तरेण अवहुगामिना छकाटिकाण्यमस्तक- 
ग्रृठभाजा “अवडुघोटा छकाटिके'स्यमरः, अध्वना सारेण निगालगाइलोदुदेशात्‌ 


कै 
हरः $ 


जा 


)॥% नियालस्तु गलोदुदेश” इस्यसरः । देवमणिः आवत्तंविशेषः, “नियाळजो देबमणिरिः' 


। ति लछणाद्‌। दिष्यमाणिक्ष्यं च गम्यते, तस्माहुरितेरिव स्थितेरिद्युप्रेच्ा । 
| निशीथिनीनाथमहःसदो दरे श्रन्द्रांशसहशेरिव्युपमा केसरङेशा एवं रश्मय इति 
६) रूपक तेविराजितस्‌ ॥ ५८ ॥ 
सरः . (अव सात इछोकों ( १।५८-६४ से उक्त घोड़ेका वर्णन करते हैं-- ) इसके वाद 
हिर! गढप्रदेशस्थ देवमणि ( दक्षिणावतं धूमी हुई वार्लोकी मोरीरूप 'देवमणि नामक शुभछक्षण- 


मौत सूचक चिहठ-विशेष ) से कण्ठके वीचमें स्थित गद॑नके ऊपरी प्रदेशकी ओर जाते हुए मागते . 


। ९ निकले हुए तथा चन्द्रमाको किरणोंके समान (उज्ज्वळ वर्णवाले) केसर (भयाछ) के बाळोंकी 


चह! किरणोंसे शोभित ( या-पक्षिराज गरुडके समान आचरण .करनेवाले ) 'घोड़ेपर वे नळ 
। सवार हुए? ऐसा आगामी ( १॥६४ ) इजोकसे सम्बन्ध करना चाहिए । [ देवमणि कोस्तुभ 
जञ, मणि तथा चम्द्रको भौ कहते हैं, वे दोनों ही समुद्रसे उत्पन्न है, अतएव देवमणिसे 
तः उत्पन्न केश्वरके बार्लोका चन्द्रसहोदर एोना उचित ही है ]॥ ५८॥ [ 
परः अजन्नभूमीतटङुट्नो हृतेरुपास्यमानं चरणेषु रेणुभिः 
१९ रयप्रकर्षाध्ययनाथंमागतंजेनस्य चेतोभिरिवाणिमाङ्कितिः |! ४४ ॥ 
। अजख्रेति। अजस्रेण भूमीतटकुट्टनेन उच्गतेरस्थिते रेणुभिः रयप्रकर्पस्य वेयाति- 
का शयस्याध्ययनार्थमभ्यासायारातेरणिमाङ्कितेरणुस्व परिसाणवि शिष्टेजेनस्य छोकस्य 
७! चेतो भिरिवेस्युत्प्रेष्ा । चरणेषु पादेषु उपास्यमानं सेव्यमानम्‌ । 'अणुपरिमाणं मन! 
ई इति तार्किकाः ॥ ५९ ॥ न 
तीब्र वेयको पढ़नेके (लिए भाये हुए अणुपरिमाणवाले, लोगोंके मनके समान निरन्तर 
च भूतलको चूणित करनेसे उत्पन्न हुई धूडियोंके द्वारा बरणोरमे सेवित-( घोड़ेपर उ 
९, सवार हुए? (६४ ) इलोक्ते सम्बन्ध करना चाहिये )। [ उस घोडेका 
र्णा वेग bs वे i के मन ) उस घोड़ेके पास तीब्र वेगको 
~~) सीखनेके लिए आकर शिष्यके समान उसके चरणोंकी सेवा करते हैं, ऐसा प्रतीत होता. 





ज्यो 
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३८ नेषधमहाकाव्यम्‌ | | 


था, क्योंकि छोगोंके मनका परिमाण मरी णणुपरिमित है, वे निरन्तर भूमिपर पेर परके 
सूक्ष्मतम धूछिरूपमें उपस्थित थे । विद्याध्ययनाथै शिष्यका शुरुके समीप जाकर उत्त 
चरणों की सेवा करना उचित दी है। नलके धोड़ेका वेग मनुष्योंके मनके वेग से भो भि 


तीत्र था ]॥ ५९ ॥ | 
चलाचलप्रोथतया महीश्चते स्ववेगद्पोनिष वक्तुसुत्सुकम्‌ । । 
अलं गिरा वेद किलायमाशयं स्वयं हयस्येति च मौनमास्थितस्‌ ॥ ६०॥ 
चलाचलेति। पुनः, चछाचलग्रोथतया स्वभावतः स्फुरमाणधोणतया “चरिचि 
पदीनामुपसंज्याना'च्चलेद्विवंचन दीघंश्न । 'घोणा तु प्रोथसखियासि'स्यसरः । मह 
शरुते नकाय स्ववेगदर्पान्‌ वेयातिरेकान्‌ ववतुसुस्सुकसुथ्यक्तमिषेस्युर्रे्ञा । अथावए 
हेतुसुखेषते-अळमिति। गिरा उदत्या अळं, कुतः, अयं नछः स्वयं दय स्याश्वश्य आए 
'यभमिप्राय वेद॒ वेत्ति किछ । 'बिदो लटो वे'ति णलाढेशः । इति द्वेतोरिवेव्यनुण 
सौनं तृष्णीस्भावज्चास्थितँ प्राप्तम्‌ । अश्वह्दयवेदी चळ इति प्रसिद्धिः ` ६०॥ | 
शोष्ठाग्रकी भरयन्त चञ्चलतासे अपने वेगके दर्पाको मानो राजा चळसे कडनेके हि 
उत्कण्ठित, किन्तु 'मत्त कद्दो, ये नछ स्वयं ही घोड़ेके- अभिप्रायको जानते हैं? इस कारण 
सानो मौन धारण किये हुए-धोड़ेपर वे नळ सवार हुए "ऐसा अभ्रिम? ( १।६४ ) रो 
सम्बन्ध करना चाहिये ॥ ६० ॥ | 
सहारथस्याध्वनि चक्रवर्तिनः परानपेध्षोद्ृहनाद्यरास्सितम्‌ । | 
रदाबदातांशुमिषादनीदृशां हसन्त मन्तर्बलमर्वतां रवे ॥ ६१॥ । 
सहारथस्येति। महान्‌ रथो यस्य तस्य सदारथस्य । 'आत्मानं सारथिञ्चाई 
रजन्‌ युद्ध्येत यो नरः। स मदारथसंज्ञः स्यादिर्याहु नीतिको विदाः॥' इत्युक्तछ च्ञणसं, 
रथिकविशेषस्येत्यथः । अन्यत्र महारथो नलः तस्य महारथस्य सक्ने राष्ट्र च त्तं यतीः 
चक्रवर्ती साव भौमः तस्य नळस्य, “हरिश्चन्द्रो नलो राजञा पुरु कुरलः पुरूर वाः। साग 
कात्तंवीययंश्च पढेते चक्रव सतिंनः॥' इर्यागमात्‌ अन्यत्र चक्रेणे केन चत्त॑नञ्ञी ळस्येत्यरयः 
अध्वनि सागं नापेत इत्यनपेक्ष पचाद्यच्‌, परेपामनपेक्ष तस्मादुद्दहनादसहा योह 
नाद्तोयशःसितं की त्तिचिशदस्‌ अत एनानी इशामीइशयशोरहितानास्‌।'सक्ठ युक्षहि | 
रथमेकचक्रमि'ति सप्तानां सम्मूयोद्वहनश्रवणादिति भावः रवेरवंतामश्वानामन्तर, 
छमन्तःसारं रदानां दन्तानां ये अवदाताः सिताः अंशवः तेपां मिपाद्धसम्त हसन 
मिव स्थितमित्यथेः । अन्न सिपशब्देनाशूनामसत्यस्वमापाद्य दासस्वोसम्े्षणारक्षाई 
चोष्प्रेत्षेयं गग्या "च व्यक्षकाप्रयोगात्‌ | 'रदना दशना दन्ता रदा? इत्यमरः ॥ ६१ || 
सल विकट [ चक्रवर्ती नलके मार्ग॑में दूसरेकी अपेक्षाके विना र सि 
इवंत वण, ( अत एवं ) दाँतोकी इदेत किरणोके वहाने ( कपर) | 





as ~” न “र ~ 
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| 
| प्रथमः सर्गः | ३६' 


ह विशाळ रथवाळे तथा एक पहियेवाळे सूयंके 'मागे' अर्थात्‌ 'भाकाशमें? तद्रूप भर्थाव दूसरे 


है है की अपेक्षासे रथको ले जानेवाले हरे रंगवाळे उनके धोड़ोंको मुखके भोतरमें हँसते हुए 
। ( 'धोड़ेपर नळ सवार हुए? ऐसा सम्पन्ध अग्रिम ( १६४ ) इखोकसे करना चाहिये )। 
|[ बड़े रथवाले तथा एक चक्र ( पहिये ) वाले सूथके मागंमें उनके धोड़े दूसरोंकी सहायता 
_ से रयको ढोते थे, अतएव वे यशोहीन होनेसे इरे रंगके थे, किन्तु मदारथ एकचक्रवर्ती 
१०॥ ( सावंभोम ) नलके मार्गमें यह घोडा विना किसौकी सह्ायताके रथको ढोता था, अतएव 
चह इससे उत्पन्न यशसे मानों यह नलका थोड़ा खेतवणे या, इसी कारण यह सूयंके अतद्रूप 
मह उन घोर्डोकी दांतोंकी शुभ किरणोंके गढानेसे मानों हँस रहा था ] ॥ ६१॥ 
नण सितृत्विपश्धन्वलतामुपेयुषो मिषेण पुच्छुस्य च केसरस्य च | 
 स्फुटात्वलब्वासरयुग्मचिहकेरनिह्ठुवानं निजबाजिराजवाम्‌ ॥ ६२॥ 


सितेति । पुनः कथम्भूतम्‌ ! सितस्विषः विशदृप्रभस्य चञ्चलतामुपेयुषः 'वछळ- ` 


) हि स्येत्यथः । पुरस्य छाइगूलस्य केसरस्य औवास्थबालस्य च मिषेण ब्छुलेन चलत- 

रप चासरयुग्मस्य चिह्॒केः छछणेः स्फुटा प्रसिद्धा निजां वाजिराजतां अर्वेश्वरत्वमनिह- 

होइ वानं ्रकाशयन्तमिव । अश्वामिनः कथञ्चामरयुग्ममिति भावः । पूर्ववदळद्वारः ॥ 
। वेत कान्तिवाले तथा चन्नल पूँछ तथा गदंनके अयाछों (बालों ) के कपटसे डुळते 
'इए दो चामरों के चिहोके द्वारा अपने भश्वराजत्वको प्रगट करते हुए--( 'घोड़ेपर वे नळ 
' सवार हुए; ऐसा सम्बन्ध अग्रिम ( १६४ ) इलोकके साथ करना चाहिए )।, [ राषाके 


।उमय पाइवेमें डुलाये जाते हुए इवेतवणे दो चामरोंके समान पूँछ तथा गर्दनके श्वेतवर्ण , 


खा! [ते हुए घोड़ेके याळ देवर बन गये थे, जिससे वह भपनेको घोड़ोंका राजा अर्थात्‌ 

[गरु एतम घोड़ा होना प्रगट करता था ] ॥ ६२ ॥ 

त. अपि हविजिहाभ्यवहारपोरुषे युखानुषक्तायतबल्गुबल्गया | 

ग उपेयिवांसं प्रतिमल्लतां रयस्मये जितस्य प्रसभं गरुत्मतः ॥ ६३ ॥ 

वी अपीति। पुनः कथम्मूतं स्थितम्‌? रयस्मये वेगप्रयक्ताहङ्कारे प्रसभं प्रसह्य 

है! जितस्य प्रागेव निजितस्य गरुत्मतः सुखाजुषक्ता चक्त्रळझा आयता दीघा वदग रम्या 

अरि च या वल्गा सुखरश्ज्ञः तया तन्मिपेणेस्यथः। द्विजिह्वानामहीनामभ्यवहारे आहारे 

क: पत पौरुषे सर्प भक्षणपुरुषकारे 5पि प्रतिमज्ञतां प्रतिद्दन्दितासुपेयिवांस प्राप्तस्‌ । तथा 

स्त च गश्योस्प्रेत्षेयम । 'उपेयिवा ननाश्वा ननूचानश्रेति कपुप्रत्ययान्तो निपातः ॥३३॥ 

क ८ वेगके अभिमानमें बलात्कारसे जीते गये गरुड़के सपं-मक्षणरूप पुरुपार्थमे मी युखमें पड़ी _ 
६१ हुई लगाम ( इवेतवर्ण मछमावको प्राप्--( 'धोड़ेपर वे नल सवार 
अपर हए? सा सम कम लोन किरणों चा ) ॥ इस घोडेने तो वेगे 

र पहले हो गरुड्को वलात्कार पूवक पराजित कर दिया था, किन्तु गरुडको दूसरी शक्ति 

; ) Fe भक्षण करनेमें भी थी, उस शक्तिको भी यद घोडा सुखमें पडी हुई ढगामकी 


~ 
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४० मैषघमहाकाव्यम्‌ | 


सपाँकार एवं इवेतवणे रस्सीसे मानो गरुड़का प्रतिद्वन्दी होकर उन्हें जीत रदा था। घोले 
मुखमै पक्षी हुईं छगामको रस्सी दो पर्पौके समान प्रतीत ऐ रहीथी]॥ ६३॥ | 


स सिन्धुजं शीतमहस्सहोदरं हरन्तसुच्चेःभ्रबसः श्रियं हयम्‌ | | 


{ 


ज्ञितात्रिलचमाशूदनल्पलो चनस्तमारुरोह क्षितिपाकशासनः !! ६४॥ ` 
` स इति। त्रिता अखिलाः चरमाश्ुतो भूपा सूधराश्च येन सः भअनएपलोचते 
दिशाछाच्ञः अन्यत्र घहुनेत्रः सहल्राछ इति यावत्‌। उितिपाफश्चासनः जितीन्द्रो नद्ध 
देवेन्द्रथ सिन्धुज सिन्धुदेशोद्भवञ्च सञुद्रोद्ववञ्च 'देरो नदविशेपेळधी सिन्धुर्ना सति 
खियामि'व्यमरः । शीतमहः्सहोव्रं चन्द्रसवणेसिस्यर्थः, अन्यन्न 'चन्द्रज्ञातरमे। 
योनिस्वादिति आवः। उच्चेः्अचस इन्द्राश्वस्य श्रियं हरन्तं तरहवरूपमिस्यर्थ, 
हयमारुरोह । अन्नोच्चेश्अवसः श्रियं हरन्तमिवेत्युपसा। सा च हिि्टविशेपणः 
सट्टीणंयं चितिपाफशासन इस्यतिशयो क्तिः ॥ ६४ ॥ | 
सिन्धु देश ( पक्षा०--समुद्र ) में उत्पन्न ( भत एव ) चन्द्रमा के सहोदर ( समान. 
' तया उच्चेःभवाळी शोमाको एरण करते हुए उस ( नौकरोंद्वारा छाये गये ) घोड़े पर सम 
राजाआंके विजेता तया विशारनेत्र (या-शान ) वाले ( पक्षा०--प्तोके विक 
तथा बहुत भर्थात्‌ सहख् नेत्रोंवालेसे ) पृथ्वौके इन्द्र ( पृथ्वीपति ) राजा नल सवार हुए 
[ समुद्रोत्पन्न चन्द्रमाके सहोदर उच्चेःअवापर सदेपवतविओेता सहस्रनेत्र इन्द्रके समा 
सिन्युदेशोतन्न, चन्द्रमाके समान शवेतवणे उच्चेःभवाकी शोभावाळे उस घोड़ेपर सबंतृपी 
विजेता विशाउनयन भूपति नळ सवार हुए ]॥ ६४ ॥ | 
/निजा मयूखा इव तिग्मदीघिति स्फुटारबिन्दाङ्कितपाणिपङ्कनम्‌। | 
तमश्वत्रारा जबनाश्वयायिनं प्रकाशरूपा सनुजेशमन्बयुः ॥ ६५८॥ | 
निरा इति। निजा आस्मीयाः प्रकाशरूपा उउञ्चळाकारा भास्तररू अर 
न्वारयन्तीत्यश्ववाराः अश्वारोहाः न 'पूज फल 
ववाराः हाः स्फुटारविन्दाह्वितपाणिपडूजं पद्यरे वाहितहस्तर 
अन्यत्र पद्महर्त जवनो जवशीऊः ‘जु चङळर्मे'्यादिना युच्‌। तेनाश्चेन अन्यत्र तै 
इव अन्वयुः अन्वगच्छुन्‌। यातेर्छङि झेजु सादेशः ॥ ६५॥ | 
विकसित कमळते निहित करकमलवाले तथा तीब्र ( उच्चेशअवानामक ) बो 
EE आ पीछे 8२ प्रकार प्रकाशरूप अपने किरण चलते हैं, उसी प्रकार (रे 
रूप , विकसित कमल तक था तोत्र घोरे) 
(नल) के पीछे आप (वारि श्र Ts हा बडतेवाहे उघ वु 
चलन्नलङ्कृत्य महारयं इयं स वाहबादो/चितवेषपेशलः । 
,्सोद्‌निष्पन्द्तराक्षिपकमभिश्येलोकि लोकेनैगरालगैः लः 
। चछघिति। वाहवाहोचितवेष RN | ; 
3) | पेशलः भश्ववाहोचितनेपथ्यथचारः “चारो वचे! ` 
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येश्ञल' इत्यमरः । स नळो सहारथमतिजवं हयमळड्कछृत्य चछन्‌ स्वयं हयल्य भूष 
णीसूय गच्छन्नव्यर्थः। प्रमोदेन निष्पन्दुतराणि अध्यन्तनिश्चछानि अछिपदमाणि 
येपाम्तेरनिमेपडश्‍िभिरिव्यर्थः। नगराळ्येनंगरनिवासिभिरिव्यर्थः। लोक़ैज॑मैब्य॑- 
कोकि विश्मयहषाभ्यां विछोकित इत्यर्थः । वृध्यचुप्रासोऽछङ्कारः ॥ ६६ ॥ 

५ तीन्र वेगवाळे घोड़ेको ( अपने चढ्नेसे ) अछङक्कत कर चलते हुए तया अपने वाहन 


चोड़ेके योग्य वेपसे सुन्दर उस नळको अतिशय (पके कारण निमेषहीन नेत्रके पळकोवाळे 


' अर्थात्‌ हुर्पातिशयसे निमेष-्दीन होकर नगरवासियोने देखा ॥ ६६॥ 


क्षणादथैष छणदापतिप्रभः प्रभञ्जनाष्येयजवेन वाजिना | 


' , सहेब ताभिजेनदृष्टिवृष्टिमिबेहिः पुरोऽभूत पुरहृतपौरुषः ॥ ६७ || 
सणादिति। अथाजन्तरं चणदापतिप्रमश्चन्द्रतुक्यश्तथा पुरुहूतपोरुपः इन्दरस्पेव 


| पौरुषं कसं तेजो वा यस्य ताइश्च एष नछः। प्रभअनेन वायुना अध्येयः शिक्षणोयः 
' जवो वेगो यरय तथाविधेन वाजिना अश्वेन च्वणादिति-दणात्तासिः पूर्वों क्रामिः जनानां 


इष्टिवृष्टिभिः इक्पातेः सह जनेदृश्यमान पवेस्यर्थः। बहिः पुरः पुराद्ृहिः त्यितोञभू- 
दिति बहिर्योगे पञ्चमी । पूर्व पुरे इष्टः उणादेव पुराद हिद्दंट इति वेगातिशयोक्तिः ४ 
( भाहादक होनेसे ) चन्द्रमाके समान कान्तिबाळे तया इन्द्रके समान सामय्यंवाले 
चे नछ वायु द्वारा भो मध्ययन किये जाने योग्य वेगबाळे भर्यात्‌ अतिशय तोजगामो घोडेते 
नागरिकोंको दृष्टि-वृष्टिके साथ ही क्षणमात्रसे नगरते बाइर हो गये ॥ ६७ ॥ 
ततः प्रतीच्छ प्रहरेति भाषिणी परस्परोज्ञासितशल्यपल्लवे | 
मृषा सघं सादिबले ङुतूहलान्नलस्य नासीरगते वितेनतुः ॥ ६८॥ 
तत इति। ततः पुराद्वहि्ंम नानन्तर प्रतीच्छु गृहाण प्रहर जद्दीति भाषिणी आष 
माणे इभ्यर्थः । परस्परमन्योन्यो परि उल्ञासितानि प्रसारितानि शल्य पञ्लवानि तोमरा" 
माणि याभ्यां ते तथोक्ते "शल्यं तोमरमिः्यमरः। नढस्य नासीरगते सेनाग्रव- 


। तिनी 'तेनाझुजन्तु नासीरमिस्यमरः। सादिबळे तुरङ्गसेन्ये कुतूहछात्‌ सषा सघ 


थ्यायुद्धं युद्धनाटक मिस्यथंः । वितेनतुश्चक्रतुः 'उघमायो धन संख्य मि'स्यमरः॥६८॥ 
इस ( नळ्के नगरते वाइर निकलने) के बाद 'सम्हाछो, मारो? ऐसा कहते इए) 


| परस्पर तोमरादि अशोको उठाये हुए, नछके हेनामुखमे स्थित घुड्सवारोंके दो दळ कोतूइ- 


च्वश झूठे युद्धका प्रदर्शन करने जगे ॥ ६८ ॥ 
` प्रयातुसर्माकमियं कियत्पदं घरा तदम्भोषिरपिं स्थलायताम्‌ | 
8, ज्ञ तेः पयोधिरो स्थितं रजः । ६: ॥ 
इतोच बाई[नजवेगदपितः पयोधिरोधक्षममुत्यित रजः २ न 
प्रयातुमिति । इयं धरा भूः ससुद्रातिरिकति भावः । अस्माक मयात प्रस्थातु कि" 
यत्‌ पढे गन्तव्यं स्थानं किज्चित्पर्यासमित्यथः। तस्मादुस्भोधिरपि स्या: 
स्थळ्वदाचरतु, भूरेच मवत्वित्यथेः । 'कर्चेः क्यङ्‌ सळोपश्े'ति क्यङ्पत्ययः। इत" 


|) 
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°, । इतिनेव गस्यमानार्थत्वादप्रयोगः, अन्यथा पौ 
देति इतीव इति मे तीन दर्पितैः सञ्जातदपः वाहेनंळाश्ेः पयोधि 
सारि पित न्त्रसिति भावः ॥ 
रोधछम समुद्रच्छादनपर्याप्त रज उत्यितसुस्थापित तथा स न्द्र्‌ :॥ ६९॥ 
'इमलोगोके चलनेके छिए यह पृथ्वी कितने पेर ( कितने कदम ) एोगी ! र्या 
अत्यन्त थोडी होगी, इससे यइ समुद्र भी स्थल वन जाय) मानो ऐसा विचारकर अपने 
बेगके अभिमानी धोड़ेने समुद्रको पूरा करने ( सुखाने ) में समर्थ धूलिकों उड़ाया ॥ ६१) 
हरेयदक्रामि पदैककेन खं पदैश्चतुभिः' क्रमणेडपि यस्य नः । 
त्रपा हरीणामिति नग्रिताननेन्येवति तरधेतभःछतकसः || ७० ॥| 
हरेरिति। यत्‌ खमाकाशं हरेविंप्णोरेककेन पुकाकिना "पुकादाकिनिघासहाये' 
इति चकारात्‌ कनप्रत्ययः । पंदा पादेन "पादः पदुङ्घ्नश्वरणोऽख्रियामिःस्यमरः | 
'पहुन्निःत्यादिना पदादेशः । अळामि अलक्चि, तस्य खस्थ पतुर्शिः पदेः ऋमणे ळडूने 
कृते सत्यपीति शेपः । हरीणां वालिनां विष्णूनां चेति गय्यते; “यसा निलेन्द'चन्दाके' 
बिष्णुसिहाशवानिपु । शुकाहिकपिमेकेपु हरिर्ना कपिळे श्िष्वि'स्यसरः। उभयत्रापि 
नोऽस्माकं त्रपेति वेत्यर्थः । गस्याथस्वादिवशन्द्रस्याप्रयोगः । अत एव गस्योख्रेचा। 
नञ्रितानि निम्नीकृतानि आननानि यैस्तैः हरिसिः अड नभसि छतक्रमेः झतढ षुः 
सञ्चिन्यचत्ति निवर्तितम्‌ , मावे छुछ। यदन्येन पुंसा ळघूपायेन साधितं तस्य 
गुरुपायेन करणं समानस्य राघवाय भवेदिति आवः। एतेन प्छुतगतिरुक्ता, तश 
गयनळंघनस्य सम्भवादिति भावः ॥ ७० ॥ 
इरि ( एक विष्णु, पक्षा०--एक घोड़े ) के एक पैरने जिस आकाशका आक्रमण किया 
उस आकाशका इम अनेक इरियों ( धोदों, पक्षा०--भनेक विष्णुओं ) के चार परो 
आक्रमण करनेमें लज्जादो बात है, मानो ऐसा विचारकर आधे आथे भाकाशमें पेरोंको उठावे 
हुए अधोमुख वे घोड़े ( आकाशके आक्रमण करनेते ) निवृत्त हो गये। [लोकम भौ $| . 
= व्यक्तिके दारा किये गये कामको भनेक व्यक्तियॉके द्वारा करनेपर उन्हें छा द्दोती 
और वे इसो कारण अधोमुख होकर उस कायको करनेका विचार छोड़ देते हैं ]॥ ७०॥ 
चमूचरास्तस्य नृपस्य सादिनो जिनोक्तिषु 'श्र/द्धतयेत सेन्धबाः | 
बिहारदेशां तमवाप्य मण्डलीमकारयन्‌ भुरितुरङ्गमानपि h ७१ ॥ 
चमूचरा इति । तस्य नुपस्य चमूचराः सेनाचराः चरे्च , सिन्धुदेश मवाः संन्थवा| , 
जि 'हयसेन्धवसप्तय! इस्यमरः। 'तप्र भव दृश्यणप्रस्ययः, तत्सस्वंधिनो5पि सेन्यबा| . 
खत ताज ते सान तिन हश्यर्थ,जिनोकिषुश्चाद्धतयेव जेनदर्शवभदा। र 
भूमि Sh त A मध्व्यो योऽण्‌पश्ययः, तं विद्वारदेश | 
- पाठान्तरम्‌ । 
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` | तरङ्गमाव्‌ भूरि बहुळं मण्डळीमपि मण्डलाकारं च अकारयन्‌ अपिशब्दो$वातिसमु- 
` | चयाथः। अन्यत्र मण्डली मण्डछासनमित्य : । “बौद्धाः स्वकर्मानुष्ठाने प्रायेण मण्ड- 
छानि कुवन्ति' इति प्रसिद्धिः ॥ ७१ ॥ 
उस राजा नलके सेनामें रहनेवाले तथा सिन्धुदेशज घोड़ोंबाळे घुड्सवारोने उस बाहरी 
फँ | क्रीडास्थळको प्रा हुत वय का 
सकर वहुत-से धोड़ोंकों मी ( भर्याद घोडेके साथ स्वयं मौ ) उस प्रकार 
मण्डळाकार गणि-विशेषसे घुमाया अर्थाच गोलाकार रैदानमें घोर्दोको चक्कर कराया, चिस 
प्रकार 'जिन'के कथनमें श्रद्धामावसे ही सिन्घुदेशो टपन्न जिनभक्त विहारस्यान ( देव-मन्दिर ) 
| को प्रासकर मण्डली कराते हैं. अर्थात्‌ मण्डलाकारसे स्थित होते हैं । [ जिन मक्त विद्वार 
? | ( अपूने देवमन्दिर ) में जाकर मण्डळाकार बैठते हैं, या सप्तथान्यमयी मण्डळी को कराते 
। है, ऐसा उनका सम्प्रदाय है। नलके सैनिक सिन्युदेशज घोड़ोंवाले घुड़सवारों ने घुढदौडके. 
गे भेदानमें जाकर घोड़ोंकी ( धोड़ोंपर चढ़े रइनेके कारण स्वयं भी ) चक्कर करवाया झयांव 
$ | गोल मेदानर्मे घुमाया ]॥ ७१ ॥ । 
पृ 
| 
। 


ह्िषद्धिरेवास्य विलक्विता दिशो यशोभिरेबाब्धिरकारि गोष्पदम्‌ । 
इतीव घारामवघाय्ये सण्डलीक्रियाश्रिया5मण्डि तुरङ्गमैः स्थली ।। ७२॥ 


- द्विपञ्चिरिति । अस्य नलस्य ह्विपद्धिरेव पळायमानेरिति भावः। दिशो विळहि-- 
ब्र | ताः। अस्य यशो भिरेवाब्धिः गोः पदं गोप्पबुमकारि गोष्पदमात्रः इतः, “गोष्पदं से- 
वितासेदितप्रमाणार्थे'इति सुडागमपरव यो निपातः । इतीव इतिःमभ्वेवेसयुरग्रेछा, अन्य- 
साधारणं कर्म नोष्कर्षाय भवेदिति भावः । तुरङ्गसेर्घाराङ्गतिं जातावेकंवचन पंश्चापि 
१|। धारा इत्यथः। 'आस्कन्दितं घोरितकं रेचितं वल्यितं प्लुतस्‌ । गतयोऽमूः पद्धः 
ह| धारा! इत्यमरः । अवधीयय अनाइत्य मण्डलीक्रियाश्रिया मण्डढीकरणकचस्या: 
ह| सण्डळगत्ये वेत्य; । स्थळी अकृत्रिमा भूः 'जानपदे'त्यादिना भङत्रिमा्थे डीप, असः 
|| ण्डि अभूषि । मडि भूपायामिति घातोण्यंन्तात्‌ कमणि लङ, इद्र्वान्नुसागमः ॥ 
शस ( नळ ) के शश्च ही ( प्राणरक्षार्थं युडभूमिसे भागकर ) दिशार्भोक्षो लॉध गये है 
तथा यञो (इस नळको कौण्यों ) ने हो समुद्रको गोष्पद ( गोके परके गढ़ेके समान 
अतिशय छोटा ) बना दिया है, मानो ऐसा विचारकर घोढ़ोंने “धारा! ( आस्कन्दित = 
सरपट दौड़ना आदि ५ गतिविशेषो ) को छोड़कर, मण्डली करने ( चक्कर कारने ) को 
शोमासे ही एथ्वीको सुशोभित किया। [इस इछोकसे नलके झाघुओंका इनके भयसे 
४. भागकर दिशार्भोके अन्ततक पहुँचना तथा यशः्समूदका ससुद्रके पारतक जाना सूचित 
| होता है । घोड़ोंकों गतियोंके विषयमे विशेष जिश्चासुर्को भअमरकोपको मत्कृत 'मणिप्रमा? 


| 
। नामक हिन्दी अनुबाद ( २।८।४८-४९ ) में देखना चाहिए ] ॥ ७२ ॥ 


` अचीकरच्चारु हयेन या भ्रमीर्निजात पत्रस्य तलस्थले चलः | 
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सरत्‌ किमद्यापि न वासु" शिक्षते वितत्य वात्यामयचक्रचंक्रमान्‌ ॥७३॥ 
अचीकरदिति । नळश्चार यथा भवति तथा इयेन प्रयोज्येन कर्त्रा निजञातपन्नस्य 
-ळस्यले अघःप्रदेशे 'अघः स्वरूपयोरख्नी तळमिःश्यमरः। या भ्रमीयंण्डळ्गतीरची- 
करद्‌ कारितवान्‌, करोतेणों चङ। तासु भ्रमीपु विषये मदत अद्यापि चातानां समूह 
वास्या, 'घातादिभ्यो यः । अन्न वद्ञ्जमयो छचयन्ते, तन्मयान्‌ तद्ूपान्‌ 'चळचंक्रमानू 
-मण्डल्यतीर्वितत्य विस्तीय्यं न शिक्षते किन्नाभ्यस्यते किमिय्युत्प्रे्ा । शिलितश्चेत्‌ 
तथा सोऽपि गति ङुयां दित्यर्थः । वायोरप्यसम्भविता गतीरःचीकरदित्ति भावः ॥७३॥ 
नलने अपने छत्रके नीचे धोड़ेसे जिन सुन्दर मण्डलियोंको कराया, वायु थान भो | 
-वायु-समूएरूप गोलाकार अमर्णोको विस्तृतकर उन मण्डलियोंके विषयमे नहीं सीखता | 
क्या ? अर्थात्‌ वहुत दिन वीत जानेपर भाज औ वायु अश्वकुत उन मण्डल्ियोंको सोखने- 
का अस्यास कर ही र्दा है, तथापि यथार्थतः उन्हें नहीं सीख सका दै । [ ग्रीष्म ऋतुमें 
"गोलाकार उड़ते हुए वायु-समूहठ ( बवंडर ) को यहां घोड़ेके मण्डलाकार चक्करके सौखने- 
-क उत्प्रेक्षा कौ गयौ है ] ॥ ७३ ॥ 
विवेश गत्वा ख़ विलाखकाननं ततः क्षणात्‌ क्षोणिपतिधृंतीच्छ्या | 

प्रचालरागच्छुरितं सुषुप्सया हरिघ नच्छायमिवाम्भसां निधिम ॥ ७४॥ 
विवेशेति । ततः स छ्षोणीपतिः चणाद्वतवा उतीच्छुया सन्तोषकाङ्घया प्रवालाः 
'यज्ञवाः अन्यन्न प्रवाछाः वित्रुमाः 'प्रवाळो वञ्चकीदुण्डे विद्रुमे नवपतलघ? इस्यमरः। 
तेषां रागेणायण्येन छुरितं रूपितं घनच्छायं सान्द्रानातपन्यत्र सेघकान्ति “छापा 
'स्वनातपे कान्तावि'ति बिश्वः। विलासजाननं क्रीडावनस्‌ अन्यत्र ववयोरभेदात्‌ 
बिछासकाचां बिलेशयानां सर्पाणाळू आननं प्राणनं सुचुप्सया स्वप्तुमिञ्छ्या हरिः 

'विष्णुरस्भसाच्चिधिअब्धिनसिव विवेश ॥ ७४ ॥ 
तदनन्तर राजा चछ नवपल्ळवोंको छालिमासे युक्त तथा सघन छायावाले क्रोडोपवन- 
हुए, जिस प्रकार विष्णु भगवान्‌ विद्रुमकी लालिमासे मिमित 


ज्ये स्वयं मैघको समान शो मावाले, क्षीरसमुद्रको प्राप्तकर शीघ्र सोनेकी इच्छासे प्रवेश 
करत हैं, ( अयवा--जिस प्रकार सिंह पल्लवोंकी छालिमासे युक्त सघन छायावाळे वनग्रे 
आप्तकर शीघ्र सोनेको इच्छासे प्रवेश करता है )॥ ७४ ॥ 
€_ ० 
बनान्तपयेन्तम्रुपेत्य सस्प्रह क्रमेण तस्मिन्नवतीर्णट्टकपथे | 
र पुरौकसामनुप्र बदूभन्धुस माजञबन्धु भिः ॥ ७४ ॥ 
' अद्ुननबन्धुसमाजवन्धुभिः स्नेहादनुगच्चुद्वन्धुसकघसदश रित्यर्थः 
अत एवोपमारुङ्कारः। पुरौकसां ~¬ पराका इृ्पिकरेहंितमुहेः क सिर्वनान्त पर्यन्त काननो' कतृभिवंनान्तपर्यन्तं काननो' 


















ee 


१. “ता; चुशिक्षते? इति पाठान्तरम्‌ । 
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प्रथसः सग: | ४४ 


पानतसीमाय्‌ उदकप्रान्तपय्यन्तन्चेति गम्यते, 'वने सलिछकानमे! इत्यमरः । सस्पृहं 
साभिळापं य॒था तथा उपेत्य गत्वा अथ अनन्तर क्रमेण तरिमन्‌ नळे अवतीण॑इक्पशे 
अतिश्षान्तइष्टिदिपये सति न्यवर्ति नितृत्तं, भावे लुङ्‌। यथा बन्धुभिः “उदकान्तं 
प्रिये पान्धसबुन्रजेदि'त्यागमार्प्रचसन्तसबुव्रज्य निवच्यंते त ्टदिस्यथेः ॥ ७५॥ 

( किसी जाते हुए इष्ट वान्धवके ) पीछे. जाते ट्डुए बन्घु समूह के समान नगरवासिर्योके. 
नेत्र-समूह ( नलको देखनेके छिए ) वनतक जाकर क्रमशः उस नलके इष्टिसे ओझळ हों 
जानेपर छोट आये । [ जिस प्रकार कोई इ-वान्वव कीं जाने छगता है तब उसके बन्धुः 
। समूह वनतक पहुँचाने के लिए उसके साय जाते हैं. और उस इष्ट यान्धवके दृष्टिते ओझल दो 

जानेप्रर लोट आते हैं, उसी प्रकार नगरवासियोंके नेत्र-समूइ भी नळफो देखनेके लिए 
सस्पृह दो वनके समौपतक गये, ओर नळके बुष्टिते ओझळ ( वाइर ) हो जानेपर लोट आये. 
अर्थात्‌ जवतक नछ वनके पास नहीं पहुँचे थे तवतक नागरिक ळोग नळको देखते ये, किन्तु: . 
' जब वे दृष्टिसे बाहर हो गये, तव नागरिक विवश हो उपर देखना मौ छोड़कर लौट. 
गये ]॥ ७५ ॥ ( 
ततः प्रसूने च फल्े.च संजुक्ले ख़ सम्मुखीनाहुलिना जनाधिपः | 
निवेदयमानं वनपालपाणिना व्यलोकयत्‌ काननरामणीयकप्‌ ।। ७६ ॥| 

तव इति । ततः दनप्रवेद्यानन्तरं स जनाधिपो नछः मञ्जुले मनोज्षे प्रसूने 
कुझुमे फळे च विषये सम्मुखीना सन्दृशिनी सम्सुखावस्थितवस्तुप्रकागिकेति यावत्‌ 
“ययामुखसम्सुजस्य दृर्शनः ख' इति सप्रत्ययान्तो निपातः । तादृशी अङ्कुलियंस्य 
तेन चनपाठपाणिना निवेयमानस्‌ दृद्मिध्मित्यज्ुल्या पुष्एफलादिनिदंशेन प्रदृश्य- 
सानमित्यथः । काननरामणीयके दनरामणीयकं 'योपधाद्‌ गुरूपोत्तमाद्‌ बुज' इति 
बुजप्रत्ययः । ब्यलोकयत्‌ अपश्यदिति स्घमावो छिः ॥ ७६ ॥ ह 

तदसन्बर अर्थात्‌ वनमें प्रवेश क्षरनेके पाद राजा नछ्ने मनोहर फूळ तया फछपर 
सामने दिखाई जाती हुई अङ्गुलिवाळे ( भन्नुछिसे मनोहर फूछ तया फलको दिखाते हुए )- 
वनपारके हाथप्ते वतरायी जातौ हुईं उपवनकी सुन्दरताक्षी देखा ॥ ७६॥ 

फलानि पुष्पाणि च पल्लदे करे षयोऽतिपातोदूतषातचेपिते । 

स्थितेः ससाघाय महिंवाद्धेकाइने तदातिथ्यमरिश्षि शाखिजिः ०० | 

फलानीति । वयोऽतिपातेन पक्तिपातेन बाल्याथपगसेन चोद्नतेनोस्थितेन वातेन 

वायुना वातदोपेण च वेपिते छम्पिते 'खगयाल्यादिनो वंय'इत्यमरः। प्व एव कर: 
इति ष्यस्तरूपकं फलानि पुष्पाणि च समाधाय निधाय स्थितेस्तिष्ठद्भिः वने शाखि- 
भिद्वं ते: वेदशाखाध्यायिसिश्, 'शाखाभेदे घुमे शाखा वेदेऽपी'ति घेजयन्ती । तदा- 
तिथ्यं तस्य नळस्यातिष्यस्‌ अतिथ्य्थ कर्म, 'अतिथेन्य! इति ज्यप्रत्ययः। सहर्षीणां' 
चाडकाद्‌ वृद्धसमु हात्‌ तत्रत्यबुद्धमइबिंसञ्चा दित्य थः | शिव भागवतवत्समासः। “बुद्ध 
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“सँघ तु वार्दकमि'त्यमरः । 'बृद्धाच्चेति वक्तग्यमि!ति समूहार्थ वुज्प्रव्ययः । अशिक्ति 
शिक्षितमभ्यस्तस्‌ , अन्यथा कथमिद्माचरितमिति भावः। कमणि छुङ्‌। उत्पेक्षेयं 
-सा च ब्यक्षकाप्रयोगादस्या पूर्वोक्तरूपकश्लेषाभ्यामुस्थापिता चेति सछरः ॥ ७७॥ 
पक्षियोंके भत्यन्त उड्नेके कारण वायुसे ( पक्षा०--अधिक्र अवस्थाके ze उत्पन्न 
० छ गी हाथमें फछ-फूर्खाको लेकर स्थित, वनके घृक्षनि मा 
es 228 क्न है (राजा नळ x अनय सत्कारको करनेके छिए सीखा र 
|[ अधिक भवस्थाके कारण उत्पन्न वात-दोपसे हिळते हुए हाथपर फल-फूळ लेकर नळका 
आतिथ्य करनेवाले वनवाती वृद्ध मइपि-समूइसे मानो वनके दृक्षोने भी पक्षियोंके भषिक 
उड़नेसे उत्पन्न एवासे कम्पित पछवरूप हाथमें फल-फूर्छोको लेकर नका आतिथ्य करना 
-सौखा दै । वृद्ध-महपि-समूहसे वनमें रहकर विद्या सीखना जोकव्यवदारमे भी श्रेष्ठ 
जाता है । इस इछोकसे उक्त विलास-वनमें वृद्ध मदपि-समूदका निवास करना तथा वृक्षोका 
' "पक्षियों एवं फछ-फूछसे युक्त होना सूचित होता है ] ॥ ७७ ॥ 
विनिद्रपत्रालिगतालिकेतबान्मृगाङ्चूडामणिबजेनार्जितम्‌ | 
दघानमाशासु चरिष्णु दुयेशः स कौतुकी तत्र ददशे कैतकपू ॥ ७८ ॥ 
विनिद्वेति। विनिद्रपन्नाङिगताछिकेतवाद विकचदलाचछिस्थितस्छुङ्गमिपात्‌ 
'खगाङ्कचुढामणेरीरवरस्य कतुवऽ्जनेन परिहारेणाजित सम्पादितं 'न छेतक्या सदाः 
'शिवमि'ति निषेधादिति भावः । आशासु चरिष्णु सञ्चरणशीळं 'अळंङ्कजिःस्यादिना 
'चरेरिष्णुघृप्रत्ययः। दु्यंशोऽपकीति दुधानं केतकं केतकीङुसुमं तन्न चने स नछः 
कोतुकी सन्‌ ददृश । अहस्य महापुरुषस्य बहिप्कारो दुष्क्रीतिंकर इति आवः। 
-अन्राछिकतवादित्यडिस्वापह्वेन तेषु दुयंशस्स्वारोपादपहृस्यळङ्ठारः । 'निपेध्य विषये 
-साम्पाद्‌न्यारोपेऽपहुतिः इति छक्षणात्‌ ॥ ७८ ॥ भः 
वन-( दशंनके विषय ) में कुतूइल्युक्त उस ( नळ) ने विकसित पत्र-स मूदपर वेढे 
Li की शिवनी.) के द्वारा त्यक्त ऐोनेसे प्राप्त तथा दिशाओंमे 
गम्षछोभसे अमर नहीं वे 9 बि त ऽ देखा। [ केतकी के विकसित पर्तापर 
'काहे अयश ये, उन्हे धारण ३. प शिवजी द्वारा त्यक्त होनेते फैछनेवाळे काले- 
व्यक्तिका भयश होता है ] ॥ छट फेतक पुष्पको नळने देखा । वर्ढोसे परित्यछ 
पौराणिकी कथा--रामचन्द्रजं ॥ 
ब लो 
'पित । स्वयं फर्गु नदीके किनारे 
ल आ कर दिये। जब ढङ्मणजी सामग्री लेकर नहीं आये ओर उनको गये 
'ानेके लिए चळ दिये | र पनारी चनी भौ सीताजीको वहीं छोड़कर सामग्री 
र्‍या, इसके पहले ही रामचन्द्रजीके पितरोके हा गयी लेकर नापस नही को] 
दाय आदपिण्ड ढेनेके छिए वाहर निकळे, यर 
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प्रथमः सर्गः । ४७ 


देख अद्धासामग्री तया उन दोनोंमें किसो एकके मी नहीं रइनेते सोता घबड़ायीं कि अब 
पितरोको आद्धपिण्ड किस प्रकार दिया जाय १ उत्ते घबड़ायी हुई देखकर आकाशवाणी 
फरते हुए पितरोनि कह्दा कि है वत्ते ! आड्सामग्री नहीं होने पर मी तुम मत घवड़ाओ 
ओर बाळूका पिण्ड वनाकर एम छोगोंका श्राद्ध करो? । सौताने वैसा ही किया तथा अपने 
इस आद्कायमें वहां उपस्थित गौ, भरिन, फल्गु नदी और केतकीको साक्षी बनाया । 


विधिवल्‌ वाळूका आद्धपिण्ड पाकर पितरोंके हाय जब अन्तर्हित हो गये तब रामचन्द्रखी 
तथा लइमणली भ्राद्धसामग्नी लेकर आये और सौताजीने पूर्वोक्त चार साक्षियांके सामने 


| भालके पिण्डद्वारा पितरों की आणासे आद्ध करनेकी बात उनसे कही, किन्तु उन चारों 
साक्षियों ने 'एमें कुछ मी मालूम नहीं दै? कइ दिया और पितरों ने पुनः आकाशवाणौकर : 
सीतांजोके दिये हुए आद्धपिण्डको स्वीकार करनेका वृत्तान्त कहकर रामचन्द्रजीको पुनः 
आद करनेसे निषेध किया । ,तव सौताजीने-तुम आगे (मुख) भागसे अपवित्र दो तो, तुम 
सवँभक्षी होवो, तुम निजेछ (अन्तजेछ) होवो तथा तुम शिवजीका प्रिय न रदो? ऐसा झाप 


क्रमशः उन गौ, अग्नि, फल्युनदी तथा केतकी-पुष्पको दिया। कहा जाता है कि उसी 
समय से उस स्थानपर वाळके पिण्डते ही पितरोंके आड करनेकौ प्रथा चाळ. हुई । यह 


कथा शिवपुराणमें आयी है । 
बियोगभाजां हृदि कण्टकेः कटुनिधीयसे कणिंशरःःस्मरेण यत्‌ । 
ततो दुराकषेतया तदन्तक्रद्विगीयसे मन्मथदेहदाहिना ॥ ७६ | 
अथ ब्रिसिः केतको पालम्भमाह-वियोगेश्यादि । केतक ! यथस्माशवं स्मरेण 
वियोगभाजां हृदि कण्टकेः निजतीषणावयवेः कडुस्तीचगः केतक विशेषणस्यापि कर्णि- 
शरस्वस्‌ । विशेषणविवउया पुंल्चिक्षनिदेशः, किन्तूहेश्यविशेषणस्य विघेयविदोषणस्वं 
'किलिएस्‌ । कणंवत्‌ कणि प्रतिलोमशक्यं तद्वान्‌ शरः कर्णिश्ञरः सल्चिधीयसे कण्टकककरोः 
हेतकस्य कर्णिशरस्वरूपणादृपक्ाळङ्कारः। ततः कर्णिशरस्वा दिवद्‌ दुराकषंतथा दुरु- 
द्वारतया तदन्तकृत्तेपां वियोगिनां मारकं मम्मथदेहदाहिना श्मरहरेण विगीयते 
विगद्यमे । ह्वेष्यवत्‌ द्वेष्योपकरणमण्यश्द्ममेव, तदपि हिज चेत्‌ किसु घक्तब्य मिति 
'भावः। अन्नेश्वरकतृंकस्य केतकीवियहणस्य तद्तवियोगिहिखताहेतुकस्वो्प्रेचणा- 
द्वेतृत्प्रेत्ञा व्यक्षकाप्रयोगाद्ृग्या, सा चोकरूपकोस्थापितेति सझूरः॥ ७९ ॥ 
कामदेव कॉर्टोसे क्रूर ( भयङ्कर ) कर्णयुक्त पाणरूप तुमको वियोगियोके इदयमें 


चुभाता है, इस कारण से ( अथवा--कर्णयुक्तवाण ऐोनेसे, अथवा-उस वियोगि-दृदयते ) 
कृष्टसे निकाळे जाने योग्य होनेसे उन विरहियोंको मारनेवाळे तुमको कामदेव-शरोरदाइक 


( शिवजी ) निन्दित ( त्यक्त) करते हैं--('इस प्रकार क्रोषसे नरूने केतकौ-पुष्पकी निन्दा 
की? ऐसा अग्रिम ( १।८१ ) इछोकसे सम्बन्ध करना चाहिये)। [ कामदेवके सहायक तुम्हारा 
स्याग करना कामदेवदाइक शिवजी के लिए उचित ही दै ]॥ ७९ ॥ 


त्वद्भ्रसूचीसचिवः स कामिनोमंनोभवः सीव्यति दुयेशःपटो | 


५ 
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५८ नेषधसहाकाव्यम्‌ | 


स्फुटव्च पत्रे: करपत्रमूर्तिभिर्वियोगिह्ृ्दारणि दारुणायते ॥ ८० ॥ 

स्वदिति । तयाग्राण्येव सूर्यः सचिचाः सहकारिणो थस्य स तथोळ स प्रसिद्ध 
मनोभवः कामिनी 'च कामी च कामिनो वयो, 'पुसान्‌ खिये'स्येकशेषः । दु्यंशांसि 
अपकीर्सय धताः पटाविति रूपकं तानि सीव्यति कण्टकस्यूत करोतीत्यथः। किञ्चेति 
चार्थः करपन्रमूत्तिसिः छकचाकारेः, 'करक'चोड्यी करपन्नमि' त्यमरः । र 
नां हथेव डाइणि दारयतीति दारुणो विदारको भेत्ता उ इघाचरतीति दारुणायते; 
'कत्तः वयढ्‌ सलोपश्रे!ति क्यङन्तात्‌ छट्‌ । दाइणायत इत्युपमा, सा च हद्दाबणीति 
रूपकाजुग्राणितेति सङ्करः ॥ ८० ॥ क हः 

कामदेव तुम्हारे भग्रमाग ( नोक ) रूपी सूईकी सद्दायताते कामो स््रीपुर्णे के 
दुष्कोतिरूप वर्खोकों सौता है, तथा वइ कामदेव आरे ( छकढ़ो चीरनेळा अखविशेष ) के 
समानाकार तुम्हारे पर्तोसे वियोगियोंके दृदयरूप छकृड्रीपर भषशय छी भारेके समाते 


व्यपार करता ई--( इस प्रकार क्रोषसे नळने केतको-पुष्पको निन्दा की? ऐसा सम्वन्ध 
अग्रिम ( १८१ ) इछोकके साथ करना चाहिये) [ केत्रकी-पुष्पडे देखनेसे कामी एवं 
विरदी खी-पुरुषॉफा पेयंमङ्ग ऐता है, जिसके कारण वे दुष्फरीति पाठे हैं, तया आरेके समान 
आफारवाछे केतकी-पत्रको देखनेसे उनका हृदय आरेसे चीरे जाते हुएके समान विदौ्॑ 
होता दे ] ॥ ८० ॥ 
घनुमधुस्विञ्ञकरोऽपि भीसजा परं परागेस्तब घूलिदस्वयन्‌ । 
प्रसूताघन्वा शरसात्करोति मामिति क्रुघा55क्कश्यत तेन छैतकम्‌ ॥८१॥ | 
घशुरिति। कतक | प्रसूनं घन्वा घशुर्यस्येति प्रसुनधन्वा पुप्पछापः । “वा संज्ञा 
यामि' त्यचडादेदाः । अत एव घलुयो मशुना मकरन्देन र्विटकरः आव पाणिः सन्‌ अत. 
एच परागः रजोभिः धूलिहस्तयन्‌ पुनः पुनः धूर्युद्धाचितहस्तसास्मानं छन अन्यथा 
घशुःन्रेलनादिति भावः, तरङरोतेण्यंन्ताइळटः श्वान्रादेशः । अधिसीसजापरमतिमाग्र 
दुसयन्प्यासक्त माँ शरसात्‌ शराधीनङरोति, 'तद॒घीने च' इति स्ातिम्रध्ययः 












Al ZA Ab ॥ आया te काशा य अया 


> का आते DF 


रएनेसे जब पनुर्धारीका हाथ कैक पुष्पकी निन्दा कौ । घनुपको बहुत समय तक पडे| 


... कर देता है ओर वैसा रनले वद छ ड, बढ णे रि लगर ते सूर 


ay 
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विदभंसुञ्चस्तनतुङ्गताप्तये घटानिवापश्यदल तपस्यतः | 

] फलानि धूमस्य घयानघोमुखान्‌ स दाडिमे दोइद्धूपिनि द्रुमे ॥ ८२॥ 
विदुभति । 'तर्गुरमळतादी नाम काळे कुशलेः कृतम्‌ ।पुष्पादुसपादितं द्रव्य दोइदं 
( | स्यात्त तस्क्रिया ॥ इति शब्दाणवे। दोहदश्चासौ धूपश्च तदुक्त 'मेषामिपाम्दुसंसे- 

कस्तश्केझासिपधूपनस्‌ । भ्रेयानयं प्रयोगः स्याद्‌ दाडिमीफळवृद्धये ॥ मस्स्याज्यब्रि- 
* | फळालेपमालराजाविकोद्धवेः । लेपिता धूपिता सूते फळन्ताळीव दाढिमी॥ अविक्का- 
| | थेन संसिक्ता धूपिता तप्तरोमभिः। फढानि दाडिमी सूते सुचहूनि पृथूनि च ॥! 
इति। तद्वति दाहिमीद्रुमे फलानि विदर्भसुअ॒वो दमयन्त्याः स्तनयोर्या तुङ्गता 
तदासुन्ने ताइगोन्नस्य लामायेस्यर्थः । अळमस्यर्थन्त पर्य तस्तपश्चरतः, 'कर्मणो रोमन्थः 
तपोभ्यां चत्तिचरोरि'ति क्यङ्प्रस्यये तपसः परस्मे पदञ्च वक्तव्यं, धूमस्य दोहद- 
धूमस्य धयन्तीति धयान्‌ पातन्‌ , घेद-पाने अन्न 'आतश्चोपसरग? इति उपसर्गग्रह- 
णान्नाचुवत्ति-पच्टवात्‌ 'पाघ्रे'स्यादिनाऽनुपसुष्टादपि धेरः झप्रत्यय इति गतिः। अत 
एच काशिकायां कंचिढुपसगं इति नानुवत्तयन्तीति । अधोसुखान्‌ घटानिव अपश्य 
दिस्युत्प्रेक्ा । महाफलार्थिन दत्थमुग्रं तपस्यन्तीति भावः ॥ ८२ ॥ 


उस नलने दोइद धूपयुक्त अनारके पेड्पर दमयन्तीके स्तनद्वयकी विज्ञाळताको पानेके 
लिए अधोमुख दो धूमका पान करनेवाले, तप करते हुए धर्डेके समान फर्छोको अच्छी 
तरह देखा । [ दमयन्तीके स्तन बहुत बड़े-बड़े थे, घटाकार अनारके फल मो चाहते ये 


कि इम भी दमयन्ती स्तनों के समान हौ बड़े हों, अतएव वे दोइद धूपयुक्त अनारके पेड्पर 
अघोमुख षो लटकते हुए ऐसे ज्ञात होते थे मानो वे दमयन्तीके स्तर्नोके समान वडे होनेके 


शि अघोमुख दो अत्यन्त कठिन तपस्या कर रहे हों, ऐसे उन फ्लाको नलने देखा । लोक- 
में भी कोई व्यक्ति किसी बड़े अमोष्टकी सिद्धिके लिए अधोमुख हो धूम का पान करता 


हुआ धोर तपस्या करता है। पेड़में अच्छे फल लगनेके लिए विविध द्रष्यों द्वारा वृक्षके 
नीचे दिये गये धूमका 'दोद्दद! कहते हैं ]॥ ८२ ॥ 
वियोगिनीमेक्षत दाडिसीमसौ प्रियस्मृतेः स्पष्टमुदीतकण्टकामू | 
फल्लस्तनस्थानविदीणेरागिह्ृद्रिशच्छुकास्यस्मरकिंशुकाशुगाम्‌ ॥ ८३॥ 
वियोयिनीमिति । असो नलः प्रियास्छृतेदंमयन्तीस्मरणादिवि स्पष्ठं ब्यक्षमुदी- 
तेति ई गताचिति घातोः कत्तरि क्तः। उदीता उद्गताः कण्टकाः स्वावयवसूचय एच 
कण्टका रोमाञ्ा यस्यास्तामिति छिष्टरूपकस्‌। “वेणो वुमाजे रोमाञ्चे जुव्रशन्नो च 
कण्टओ' इति वेजयन्ती। फछान्येव स्तनो तावेव स्थान तन्न विदीणों रायो यस्यास्तीति 
रागि रक्तवण॑मचुरक्तञ्च यत्तर्मिन्‌ हृदि विशत्‌ बीजभछणान्तःप्रविशच्छुकास्यरूपं 
शकतुण्डमेव स्मरस्य किंशुकं पछाशकुड्मलमेवाशुगो बाणो यश्यास्तां दाडिमोमेव 
| वियोगिनीं विरहिणीमेचत अपश्यत्‌! रूपकाळड्कारः। विः पक्षी तद्योगिनीमिति च 
रम्यते ॥ ८३॥ 
॥ भु ने० 
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५० नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


इस ( नळ ) ने पक्षौयुक्त, दोददप्रापिपे कण्टकित तथा मध्यमें विदोणे ऐोनेसे 
फलमें दानोंको खानेके लिए सुग्गोंके प्रविष्ट धोते हुए वोर्चासे युक्त दा बिन भाः )को 
देखा जो प्रियका स्मरण हौनेसे रोमान्नयुक्त तया न दस रात सी 
र 2 विष्ट ऐो रहे हैं ऐसी विरद्दिणी नायिका 
म पा जने जि देखा, जो पक्षियोंत्रे तथा दोदद ( धूपादि) 


होती थो । त ॥ 
SR युक्त यौ, एवं जिसके विदीणे हुए फलके मध्यम दार्नोको खानेके लिए 


प्रविष्ट दोते हुए सुग्गोके चोंच ऐसे माझम पढ़ते थे मानों प्रिय-स्मरण से रोमात्रयुक्त विर 


में कामदेव पळाशपुष्परूप बाण 
स्तनमध्यमें विदौण दोनेसे छालिमा युक्त हृदयम 
रह हों अयवा--परमात्माके साक्षात्कारझूप फलका वोधक ( तुरीयावस्थारूप ) स्यान- 


: "3 झतरागी हृदयम प्रवेश करते (स्थिर शोते ) इए उपदेशे 
see रग बाण जिससे ऐसी, तथा परमप्रिय सब्रिदाननढ़े 
स्मरणते ( शीघ्र प्राप्तिकी आशासे इपातिशय होनेके कारण ) रोमाश्चयुक्त विशिष्ट योगिनीझे 
( या--उक्तरूपा योगिनीके समान दाडिमीको ) नलने देखा ] ॥ ८३ ॥ 

स्मराद्धचन्द्रेषुनिभे क्रशीयसां स्फुटे पलाशेऽब्बजुषास्पलारानात्‌ | 
स बुन्तमालोकत खण्डसन्बितं वियोगिह्ृत्खण्डिनि कालखण्डजम्‌ ५९ 
स्मराडेति। नलः स्मरण्य थोऽद्वचन्द्रः अदधचन्त्राकार इपुस्तज़्िभे तस्स 
निव्यसमासस्वादर्दपदविग्रहः, भत आाहामरः-'स्युत्तरपदे स्वमी । निसञसङाश 
काश्प्रतीकाशोपमादयः इति । वियोगिनां हृस्खण्डिनि हृदयवेधिनि ऋशीयसा हश 
तराणामध्वज्चुपामध्वयामिनाम्‌ पळाशनात्‌ मांसभक्तणात्‌ पलाशे पलमश्चातीर 
ब्युरप्रथा पलाझसंज्ञामाजि किंशुङकलिकायामिस्यथः । अम्वितं सम्बद्ध दन्त प्रसव 
बन्धन तदेव काळखण्डज खण्डं यक्ृरखण्डमिति व्यस्त इपकञ्‌ । आरो कत आलोहि 
तवान्‌। 'काळखण्डं यङ्कस्समे’ इत्यमरः। तञ्च दुणिणपाश्वश्थः कृप्णवणो माह 

पिण्डविशेषः ॥ ८४॥ ) 

उस ( नळ) ने कामदेवको भंचन्द्राकार वाणके समान, वियोगिर्योके हृदयको विश 
करनेवाले ( अतएव ) अतिशय दुवेल ( घर आते हुए विर॒द्दी ) पथिकोंके मांसका मई 
करनेसे वस्तुतः पलाश भर्थात्‌ अन्वर्थ धपपुलळाश' नामवाले वृक्षपर कालखण्ड ( वियोगियों | 
दक्षिण हृदयके कृष्णवर्ण मांस ) से उत्पन्न वियोगि-हृदयके अंशके समान चन्त ( फू 
भेटी >ऊपरी दण्ठल--नहाँते फूल टूटकर भल्ग होता है) को देखा । ( पाश 
अङचन्द्राकार फूछ झग रहे थे, वे कामदेवके वियोगि-घातक अद्ध॑चन्द्राकार बाणके ई 
मालूम पढ़ते थे, उन फूर्छाके ऊपर कृष्णवण बृन्त ऐसे मालूम पढ़ते थे कि कामदेवे | 
विरदिर्याके दाहिने पारमे भद्धचन्द्राकार किशुक-पुष्पमय बाणसे प्रहार किया ह | 
बाणमें उन विरदियोंके दक्षिण पाइवंका इष्णवणे मासका कुछ भाग सम्बड दो] 
(सट गया) हे । तथा उन पलाशपुष्पोंको देखनेते वसन्तका आगमन मालूम कर (|: 


|| 
SOO प mukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | ३ 
ES सि हा 





BC 


७४० ०“ “अमः सगे! | “~ ०-७) | 
ग याम यामगड क्रमांक... ००५ ००५ ००० ००००००००१९०० 
पथिक कामपौडित होकर दुबंछ हो रहे ये, अतएव 'पलमदनाति इति पलाश:" ,(.यांदको... | 
जो खाता है, उत्ते पाश? कहते हैं) इस तिमे उत्त पडावा, जम-साथेकनसा०) 
हो र्‌दाथा]॥ ८४ ॥ उ दि थक १३४ 
नवा लता गन्धवहेन चुम्बिता करम्बिताङ्गी मकरन्दशीकरे: ! 
इशा टुपेण स्मितशोभिकुड्मला द्रादराश्यां दरकस्पिनी पपे ॥५५॥ 
नवेति। गन्धवहेन दायुना चुग्बिता सपा अन्यत्रानुल्सतित पुंला वीक्षिता सक: 
रन्दशीकरै :पुप्परसकणेः करग्विताठ्री ग्यासिश्रिद्पा अन्यत्र स्दिज्जाङ्घीति च गस्यते। 
हिमतरश्चोभियः विकासरण्याः कुडसला सुछुछा रदघाश्च यरयास्तां मन्दुहासमधुरदन्त- 
सुकुछा च रम्यते । दुरकरिपची वायुस्पर्शादीपत्कस्पिनी सारिवकवेपथुसती च नदा 
ऊर्ता वल्ली तर्लहक्षी छान्ता च गग्यते । दृपेण ऊर्श दशा करणेन द्राद्राभ्यां भय- 
तृप्याभ्याछुपळज्ितेब लता पपे अवेक्षिता याड इष्टा इस्यर्थः। उद्दीपकरवात्‌ दरः प्रिया" 
साइश्यादादरश्च । 'दरो5ली शङ्कुसीयत्तप्दरपा्थे स्वव्ययस्‌' इति चेजयम्ती । अन्नप्रः 
स्लुत दिरेपगलाम्या इम्रस्दुतयायिका प्रतीतेः समासो ख्िरळ ट्ठारः। 'विशेषणश्य तौछ्येन 
यन्न प्रश्तुतवर्णनात्‌ । अप्रस्ठुतस्य गम्यत्वे सा समासो ष्ठरिरिप्यत्‌? “इति छक्षणात्‌ ॥ 

( नायकरूप ) वायुसे चुम्बित ( स्पष्ट ), मञ्चरन्द्कर्गोसे रोमाञ्चित शरीरवारी, ईबद्वि- 
कसित एवं शोभमान कछिकाओंवाजी, कुछ कम्पायमान नवीन ( पर्छववाळो ) लताको 
सय ( विरद्वियोको दुःखद एोनेते उक्त लताको देखनेते उत्पन्न डर ) तथा ( सुन्दरता 
दोनेसे ) भादरसे युक्त राजा ( नछ ) ने नेत्र मानो उस प्रकार पाच छिया अर्थात्‌ देखा, 
जिस प्रकार कस्तूरी, कपूर, चन्दनादिकी सुगन्धिते युक्त नायक दारा चुम्बित, प्रियस्ते 
रोमाञ्चित अज्गोंवालो, थोड़ा स्मित करती हुई तया सात्तिक सावके उत्पन्न होनेते कुछ 
कम्पयुक्त नायिकाको ( परखो होनेसते) भयपूबेक तथा सुन्दरी दोनेते आदरपूवक कोई 
दूसरा नायक देखता है। ( अथवा-आारू॥-सोशव के छेशसे रहित अर्थात्‌ युवावस्था- 
युक्त तरुणसे चुम्बित" *) ॥ ८५ ॥ 

se 
विचिन्बतीः पान्थपतङ्गहिसचेरपुण्यकपोण्यलिकजलच्छलात्‌ | 
व्यलोकयधचम्पककोरकाबलीः स शाम्बरारेबेलिदीपिका इब ॥ ८६॥ 

विचिन्वतीरिति। पम्थानं गम्छुन्ति नित्यसिति पान्थाः निस्यपथिकाः, “पथोऽण्‌ 
निस्यसिःत्यणप्रस्ययः पल्थादेशश्व । स एद पतङ्गा: पक्षिग: पतङ्गः पच्चिसूर्ययो।” इत्य- 
मरः। तेपां हिंसनेः वघेः अपुण्यकर्माण्येव अळ्यः कजाळानीवेत्युपमितसमासः। ` 
तेपां छुलादिध्यपह्वाछक्वारः। विचिम्वतीः संग्रहतीः हिंसापापकारिणीरिश्यथः। 
चम्पककोरकावळीः शास्वरारेमनसिञ्जस्य बलिद्दीपिछाः पूज्ञा दीपिका इवेस्युस्प्रेत्ा, स 
नलो व्यलोकयत्‌ ॥ <६ ॥ । 

पयिकरूपी पतज्ञोंकी (_हिंसासे, भमरख्पी कजणके मदमे, प्रपछरंको-पकमित-करती 
| द» ६४६ भतरन वेद वेदाङ्ग पुस्तफाल, क च 

बाराण सी । | & ले 

१ ष्र गृ ते क़्मार्के-+० ७००००० «- 
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५२ नैषघमहाकाव्यम्‌ | 


हुई कामदेवकी ) वलि-दीपिकार्भा ( पूनाथं दीपको ) के समान चम्पकको कलिकाभोंदे 
समूहक्षो उस (नळ) ने देखा । [ चम्पककलियोंके कामोद्दीपक दोनेते उन्हें देखकर विरही 


पथिक उस प्रकार मर जाते थे जिस प्रकार दीएककी छोपर पतङ्ग ( फुनगे )_ मर जाते हे, 
उन कलिकाओं पर वेठनेवाळे अमर उन दोपर्कोके कञ्जजके समान माझम पड़ते ये, उसौको 


बोके मरनेसे उत्पन्न अयशकी उत्मेक्षा को है, उन्हें कामदेवके पूजा'दीपकोके 
रा नकी देशा । दोपककी लौ के समान चम्पाको कलियाँ भी पीली होती हैं । कुछ 


छोगोंका मत है कि चम्पाके फूछपर अमर नहीं बैठते और उसपर वेठते तो हैँ, किन्तु मर 
जाते हैँ, ऐता प्रामाणिक लोग कहते हैं, यह प्रकाश? कारका कथन है ] ॥ ८६ ॥ 
अमन्यतासौ ङुसुमेषुगर्भेजं परागमन्धङ्करणं वियोगिनाम्‌ | 
स्मरेण मुक्तेषु पुरा पुरारये वदङ्गभस्मेव शारेषु सङ्गतम्‌ ॥ ८७॥ 
अमन्यतेति। असौ नळः कुसुमान्येव इपचः कामबाणारतेपां गभंजं गर्भजात 
वियोगिनामिति कर्मणि पछी । अन्धाः क्रियन्तेऽनेनेस्यन्धङ्करणं 'भाढय सुभगे’ त्यादिना 
रव्यर्थे ख्युनप्त्ययः, 'अरुद्विषदिःश्यादिना सुमागमः। तं परागं पुरा पूं पुरारये 
पुरहराय स्मरेण झुक्तेषु शरेणु सङ्गतं संसक्‍्तं तस्य पुरारेरङ्गे यद्भस्म तद्वामन्यत 
इति उध्मेक्षितवानित्यथः । पुरा पुरारये ये सुक्तास्त एवेते पुरोवत्तिनः ङुसुमेषव 
इत्यभिमानः, अन्येषां तदङ्गमस्मसङ्गोत्रेाचुरयानादिति ॥ ८७॥ 
इस ( नल) ने फूर्छोके मध्ययत परागको वियोगियोंको अन्धा करनेवाला, पूवंकालमे 
कामदेवके द्वारा शिवजीपर छोड़े गये ( पुष्पमय ) बार्णामें छगा हुआ शिवजीके झरीरका 
भस्म माना। [ भरम आँखमें पड्नेपर छोगोंको अन्वा कर देता हे तथा फूर्छोके परागोंकी 
देखकर विरही मो कामपौड़ित शो अन्ये ( विवेकद्दीन ) हो जाते है ]॥ ८७॥ 
पिकाठने शृण्वति शरङ्गहुङङृते देशासुदञचचत्करुणं वियोगिनाम्‌ | 
अनास्थया सूनकरप्रसारिणी ददशे दूनः स्थलपद्मिनी नलः ॥ ८८॥ 
पिकादिति। चने उपवने श्रोतरि पिकाहक्तुः सकाशात्‌ शङ्गहुङक्रतैर्वियोगिर्ना 
दुशामलिहुछ्ारकृतां दुःखावस्थामित्यर्थः । उदञ्जस्करुणं विकसद्वृक्षविशोपसुद्व्छृपज् 
यथा तथा ऋण्वति सति, “करुणस्तु रसे बचे कृपायां करुणा सते'ति विश्वा। 
अनास्थया श्रोतुमनिच्छ॒या सूनं प्रसूनमेच करं प्रसारयतीति प्रसारिणी पुष्परुप' 
हा जामा करेण चारयन्ती सिव रिथतामित्यथेः । सूनकरेति 
सन्‌ ठूङः करि छ दे न । स्थळपञ्िनीं नलो दूनः परितः 
ia » “रवा दिभ्यश्च ति निष्ठानस्वस्‌ । ददश ॥ ८८॥ 


१. इयं अममूणिकोकितिः स्वादिपु 'लूञ स्तृञ्‌ कञ्‌ वेज 
नृक ऋ गृज्या रीळी ब्होप्डी? इत्वेतेपमे छ गो प 


स्वादित्वेनो दिखानिानः' इति ्रकाशः्यार्यानमेव सदित्यवधेयम्‌ । 


टु 
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( कामपीडित ऐनेसे ) इश नळने ( मलिकाके समान पुष्पवाला ) करुणवृक्ष जिसमें 
विकसित दो रहे हैं, ऐसे तथा भोरे मानो हुंकारी' भर रहे हैं, ऐसे उनके गुनो द्वारा 
कोयलोंसे विरहिर्यो को दशा को सुनते हुए वनमें नळकौ अधीरतासे ( अथवा-अनादरसे ) 
पुष्परूपी दायको फेलायी हुई स्थलकमळिचीको देखा । [ जिसमें करणवृक्ष फूल रहे ये, 
कोयछ मानो पिरदियोंकी दशा कह रद्दी थी तथा गूँजते हुए अमर मानो हूं-हूँ? कहकर 
इकारी? भर रहे थे; ऐसे वनमें (तुम्हें ऐसा करना अनुचित है शस मावनासे मानो ) 
पुष्परूपी दायक्चो फेलायी हुई स्थलकमलिनोको कामपीडासे दुर्बल नलने देखा) छोकमें भी 
किसोकी भनुचित कार्ये करते हुए देखकर दूसरा सब्जन व्यक्ति अनादरसे हाय फैछाकर उसे 
निपेष करता है। वनमें करुणवृक्ष विकसित हो रदे थे, कोयल कुक रही थी, अमर गूँज 
रहे थे तया स्थळकमरिनी फूछ रद्दी थी, इन सर्मोको कामपीड़ित नछने देखा ]॥ «८८ ॥ 

रसालसाल: समद्दश्यतामुना स्फुरदुह्विरिफारवरोषहुछऋतिः । 
समीरलोलेसुङलेबियोगिने जनाय दित्सन्निब तज्जेनासियम्‌ ॥ ८६ ॥ 

रसालेति। असुना नलेन स्फुरन्तो द्विरेफास्तेपामारवो आ्रमरझङ्कार एव रोषेण 
या हुङक्तिहुङ्कारो यस्य सः समीरळोलेवायुचळेसुङ्लेरङ्गिमिरिति भावः। वियो- 
पिने जनाय तज्नवाभियं दित्सन्‌ दातुमिच्छुचिव स्थितः, ददातेः सन्‌ प्रत्ययः “सनि- 
मीमे'स्यादिना इसादेशः, “अन्न छोपोऽभ्या सस्ये'व्यभ्यासळो पः, 'सस्याधंघातुक? इति 
सकारस्य तकारः। रसालसालश्रतवृक्तः समद्दश्यत सम्यग्दः। दिरिफेस्यादिस्प- 
कोस्थापितेयं तजंना मयजननोग्रेच्षेति सङ्करः ॥ ८९ ॥ 

इस (नल) ने अमण करते हुए भ्रमरोके समन्ततः गुअनरूपी हुक्कारवाळे आमके 
पेड़को वायुसे चन्नळ मअरियों (बीरों ) द्वारा विरदिजिनको डरवाता हुआ-सा देखा। 
[ आमके पेइपर बोर झग गयी थीं, वे वायसे धीरे-धीरे हिल रहो थीं, उनपर भोरे उडते 
हुए गूँज रहे थे; जिसे देखकर ऐता प्रतीत होता या कि यह आमका पेड़ मोंरोऊे 
शुञज्ञनरूपी इुक्कारोंते मअरीरूपी दाथको दिला-दिछाकर यिरहियोंको तर्थित कर ( डरा ) 
रद्दा है ] ॥ ८९॥ 
दिने दिने त्वं तनुरेधि रेऽधिकं पुनः पुनमूच्छे च सृत्युम॒च्छ च | 
इतीब पान्थं शपतः पिकान्‌ द्विजान्‌ सखेदसेक्षिष्ट स लोहितेक्षणान्‌ ॥६०॥ 

दिने दिने इति । रे इति हीनसर्बोधने । स्वं दिने दिने अधिक तनु एघि अधिकं 
' इशो भव, अस्तेळोंट सिप्‌ 'हुश्चलभ्यो हेघिरि'ति धित्वम , “वसो रेद्धावभ्यासळोपश्च' 
| इति पुस्वम्‌ , पुनः पुनः मूच्छ च सुत्यु मरणसच्छ च इति पान्थं नित्यपथिक शपतः 
| शपमानानिव त्थितानित्युव्मेक्षा, लोहितेचणान्‌ रक्तदृष्टीन्‌ एकत्र स्वभावतोऽन्यन्न 
| रोपाच्चेति द्ृष्टव्यम्‌ , पिकान्‌ कोकिळानू द्विजान्‌ पक्षिणो ब्राह्मणाश्च स चछः सखः 
| सहिष्ट। स्वस्यापि उक्तशङ्कयेति भावः ॥ ९० ॥ 








CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colecion. Digiizedi ०५७७व ५० Collection. Digitized by 


४४ नेषघसहाकाव्यम्‌ । 


















५ पथिक ! तुम प्रतिदिन अधिक दुर्वे होवो, वार वार मूच्छित श जी सन्ताप 6 
प्राप्त करो? इस प्रकार विरद्दी पथिकोंको शाप देते हुए रक्तवणे नेत्रवाळे पिक पक्षियों 
( पक्षा०-क्रोधसे ढाळ नेत्र किये हुए बराहार्णो ) को नलने खेदपूर्वक देखा ॥ ५० ॥ ई 
अलिखजा कुडमलमुचरोखर निपीय चाम्पेयसघीरया इशा | द 
स धूमकेतुं विपदे बियोगिनाञ्चुदीतसात ङ्कितबानशङ्कत ॥ ६ १॥ 
अलिखजेति । जलित्तजा अमरपंवस्था उच्वशेखरसुजतदिरोभपणस्‌ अ - ( 
डमित्य्थः । 'शिखास्वापीडशेखराचित्यमरः । प्वारपेथे चसपकचिकार इंडमलम र 


“अय चास्पेयः चम्पको हेमपुप्पक' इत्यमरः । नन्वयुक्तमिद न प्क यन्धा 
भजिप्रदिःत्यादावलीना चम्पकर्पर्शाभावग्मसिद्धेरिति चेत्‌ नवं किन्तु पुनरा 
= = > रिहारः अथवा चाश्पेयं नागळेसरं “चाग्पेयः 
वततैचास्पर्शोक्तिः चित केपाजित उक्तपारह तच न 
देसरो नागकेसरः कान्नना हृय' इत्यमरः । अधीरया इशा निपीय विक्ळ्वच्य्या गाढ 
इष्टवा आशङ्ितवान्‌ किव्डिदनिध्सुत्मेफ्षितवान । स॒ नए 'अनिष्टाभ्यारसोत्मचां 
इङ्कामाचचषते बुधा? इति रुक्षणात्‌ । वियोगिनां विपदे रदीतसुत्यित धूमबंतुम' 
इछुत अतकय दित्युर्रेशाल छ्टारः ॥ ९१ ॥ | 
अमर-पढक्तिसे उन्नत अग्रमागवाले चम्पादी वलिकाको घीरताहीन बुडिसे अर्थात 
चेयेरहित दो देखकर आतझूयुक्त उस नछने उसे वियोगियोंकी विपत्तिके लिए उदयको प्राप्त 
घूमकेतु माना ॥ ९१॥ र 
सा त्या अभिभद्विभिः पतत्‌ प्रसत्तमुद्ञावलि नागकेखरम्‌ । 
स मारनाराचनिघषेणस्खलञञ्वलत्कणं शाणसिव व्यलोकयत्‌ ॥ ६२॥ 
गछदिति । स नलो गलरपरागं निर्यद्रजस्कं अमिसङ्गिसिः जसणप्रकारेदपकचित 
पतद्‌ भ्रश्यव प्रसक्त्र्गाचरु सक्तालिकलं नागकेसरं कुसुसदिशेष सारनाराचगिः 
घपंणेः मरशरकर्पणः र्खलन्तः लुटन्तः उवळन्तश्च कणाः स्फुलिङ्गा यस्य त शाएं 
निकपोत्पळमिवेव्युत्मेंचा व्यलोकयत्‌ , 'शाणस्तु निकपः कप! इत्यमरः ॥ ९२॥ 
उस ( नल ) ने गिरते हुए परागवाले, चक्कर कारते हुए दूसरे वृरक्षासे आते हुए अमर, 
समूहवाले नागकेसर-पुष्पको कामदेवफे बाणके रगड्नेसे निकलती हुई जळती चिनगारी 
वाळे शाण के समान देखा ॥ ९२॥ । 
तढङ्गसुद्दिश्य सुगन्धि पातुकाः शिल्ीमुखालीः कुसुमाद गुणस्प्रशः | ` 
स्वचापदुनिगतमागणञ्रमात स्मरः स्वनन्तीरबलोक्‍्य लज्जित; ॥ ६३ | 
तबुङ्गसिति । सुगन्धि शोसनगन्ध 'गन्धस्ये'त्यादिचा समासान्त इकारः । तर| 
तस्य नढस्याङ्गसुदिरय छषयी इस्य गुणो गन्धादिः सौव च, गुणस्स्वादृत्तिशब्दादिम' उ १ 
न्द्रियासुण्यतन्तुरिवि!ति चे जयन्ती । तर्प्पदास्तयक्ताः 'स्पशोडजुदके किन? कसु. 
पादानात्‌ पातुका घावन्ती', 'छषपतेस्यादिना उकजृप्रत्ययः। स्वनन्तीधरवनन्ती | 


AI AR fr 
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शिलीसुखालीः भलिपंक्तीः वाणपंकीश्चावलोक्य स्मरः स्वचापात्‌ पौष्पाद्‌ दुनिगंताः 
विषसनिर्गंता ये मागंणा वाणास्तद्‌भ्रमाद्वेतोलेजितो5भवत्‌ न्यूनमिति शेषः । दुर्नि- 
गंतेपदो दाधिकं स्वनन्तीति प्रसिद्धेः । अन्न स्वनच्छिळीसुखेपु ढुर्निगंतमागंणञ्नमाद्‌ 
भ्रान्तिमदृळ्छार!, स च शिलीमुखेति श्लेषानुप्राणितादुत्थापिता चेयं स्मरस्य 
ळञ्ितस्वोसप्रेचेस्यनयो रङ्गा ङ्गिभावेन खट्करः ॥ ९३ ॥ 

ुष्पो्धी अपेक्षा सुगन्धित नल-शरी रको उद्देश्य ( लक्ष्य ) कर चली हुई, गुणग्राहिणी 
( दुगन्धियुणको चाइनेवाखी, पक्षा ०--प्रत्यक्नाका स्पर्श कौ इई ), शब्द करती ( पक्षा०-- 
गुंजती ) इई अमर-पढ्क्ति देखकर अपने पनुपत्ते दुःखपूवंक अर्थात्‌ सक्ष्यञ्रष्ट होकर निकले 
हुए बणके भ्रमसे कामदेव छञ्जित-सा हो गया । [ नळके शरीरकौ सुगन्वि पुष्पोसे अधिक 
थी, अतएव पुष्योंको छोड्‌-छोड़ कर अ्रमरसमूइ नल-शरीरपर गूँजते इए आ रहे थे, उन्हें 
देखकर कामदेव "ये मेरे बाण ( पुष्पछप चापकी प्रत्यन्रासे निकलकर लक्ष्यञ्रष्ट दो ) शब्द 
करते हुए जा रहे दै? ऐसा भरम दोनेसे मानो लज्जित दो गया । लक्ष्यभ्नष्ट होकर जाते हुए 
बाणको देख धनुधर को लज्जित होना उचित है ] ॥ ९३ ॥ 

मरुल्ललत्पल्लवकण्टकेः क्षतं समुद्रचन्दनसारसौरभम्‌। 
स वारनारीकुचसब्वितोपमं ददरों माझ्रफलं पचेलिमम्‌॥ ६४ ॥ 

मदिति । मरुता वायुना ललत्पन्नवानाश्व॒लत्किसलयानां कण्टकस्तीचणाग्ररव- 
यवेः जतमन्यत्र विछसद्विटनखेः च्ततमिति गम्यते, ससुच्चरत्‌ परितः प्रसपंत चन्दः 
नसारस्येच सौरभं यस्य तद अतएव वारनारीङचेन वेश्यात्तनेन सञ्चितोपसं 
सम्पादितसाहश्यमिस्युपमालङ्कारः। “वारसी गणिका वेश्ये स्यमरः । कुढाङ्गनान- 
खचताद्यनोचिव्याद्वारविशेषणं, पचेलिस स्वतः पक्त कर्मकत्तेरि "केलिमर उपसंख्या- 
नमि!ति पचेः केङिमर्‌म्रत्ययः । सालरफछं दिल्वफळं 'बिल्वे शाण्डिक्यशेल्पो 
मालूरः श्रीफलावपी स्यमरः । स नलो ददश ॥ ९४॥ 

उस ( नळ) ने वायु से कम्पित शाखाम्रके कण्टकोंसे ( पक्षा०--वायुके समान विळास 
करते हुए विट ( धूते नायक ) के कण्टकतुल्य नर्खोसे ) क्षत, निकडते हुए चन्दनके समान 
श्रेष्ठ सुगन्थवाळे ( पक्षा०--निकछते इंए चन्दनके भेष्ठ गन्धवाळे ) वेश्याके स्तनोंकी 
समानताको पाये हुए पके वेशके फलको देखा ॥ ९४ ॥ 
युबह्र्‍यीचित्तनिमज्ञनोचित प्रसूनशून्येतरगभगहृरम्‌ | Ee 
स्मरेषुधीकृस्य घिया भियाऽन्धया स पाटलायाः स्तबक भ्रकस्पितः 

वेति । युवा च युवती च तयोयूनो द्यी मिथुन तस्याश्चित्तयोः सि 

न्ताइछुदू उचितेः इमैः मसूनेः पुप्पवाणः शुन्येतरदशून्यं पूण गमंगहूर रभः 

कुहरं यस्य तत्‌ पाटळायाः पाटळद्रछस्य स्तबक कुसुमगुच्छुम्मियान्धया सयम: 
ढया चिया भयजन्यभ्रान्त्येत्यथ॑ः । स्मरेबुधीकृत्य कामतूणीकृर्य तथा विश्वग्य 


|] 
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इत्यथः; अत एव अयात्‌ प्रकम्पितश्वकस्पे। अन्न पाटछस्तवङे मदुनतूणीरञ्रमात्‌ 
श्रान्तिमदळङ्कारः। 'कविसंसतसादश्याद्विपये विहितात्मनि । आरोप्य माणानुभवो 
यत्र स ञ्ान्तिमान्मतः॥' इति ळच्षणात्‌॥ ९५॥ | 

वे ( नर ) युवक मिथुनके हृश्यमें प्रवेश करनेके योग्य पुष्पोत्ते पूणे मध्य भागवाले 
पाटला गुच्छको भयसे भन्धी ( विचारशुन्य ) बुद्धिति कामदेवका तरकस समझकर कम्पित 
हो गये । [ नछने पाटछाके गुच्छको पुष्पोंसे परिपूर्ण देखकर समझा -कि यह विरही 
युवक-दम्पतिके हृदयको वेषनेवाला कामदेव के वार्णोसे मरा हुआ तरकस है, अतः वे स्वयं 
भ विरही होनेके कारण उसके अयसे कम्पित हो गये । भयके कारण विचार-शक्तिके नष्ट 
होनेसे नढने वेसा समझा] ॥ ९५॥ | 


मुनिहुमः कोरकितः शितिद्युतिबने5मुना5मन्यत सिंहिकासुतः । 
तभिस्नपक्ष्त्रुटिकूटभक्षितं कलाकलापं किल वेघवं वमन्‌ ॥ ६६॥ 
सुनीति । असुना नलेन वने कोरकितः स्जातकोरकः शितिद्यतिः पन्नेपु कृष्णः 
च्छविः सुनिदुमोडगस्त्यवृक्तः तमिजपक्षे चुदिकूटेन उयव्याजेन भ्ञितञ्र अज्ञितस्वे 
कुतः इय ! इति भावः। अत्र कूटशब्देन क्योपहवेन भडणारोपादपद्दवमेदः । 
चंधवं चन्द्र्सम्बन्धि 'विधुः सघांशुः शुक्रांशरि'त्यमरः। कलाकणापङ्लासमूहृ 
वमंन्चुद्रिरच्‌ सिंहिकासुतो राहुरमन्यत करिल खलु ? अन्न कोरकितशित चु तिस्वाभ्यां 
सुनिद्रुमस्येन्दुकळाकळापवमनविशिष्टराहुत्वोत्पेक्षा, सा चोचापह्ववोत्थापितेति 
सङ्करः ॥ ९६ ॥ 
इस ( नल) ने वनमें कोरकित कृष्णवर्ण अगस्त्यको कृष्णपक्षर्मे चन्द्रकलाक्षयके कपटसै 
भक्षित चन्द्रकळाको वमन करते ( उगलते ) राहु के समान प्त [Ek अवा भा 
अन्वकारमे कपटपूवक खाये गये पशु आदिको वमन करते हुए सिंहके वच्चेके समान 
माना ) | [ प्रयम अर्थमे--यइ राहु चन्द्रमाको खा गय। या; अतएव मुझे सन्ताप नहीं होता 
न च र के रहा है, थतएव मुझे यह चन्द्रमा सन्तप्त करेगा, 
गये । द्वितीय अर्थमें-अन्षकारमें पशुको खाकर उसे उगलते हुए 
सिंहको वनमें देखनेते भय है ङ 
कामोदीपक होनेसे विर गय bb आद है। अगस्त्यको कोरकयुक्त देख उसके 
9 
हद ठाविलुपारपाण्डरच्ुदा' वृतेवीरुधि ज्नद्धबिश्चमाः | 
be _ विद्धुबिलोकिता नभस्वतस्त कुसुमेषु केलयः ॥६७॥ 
इर इति। इरोऽमेइात्‌ शरित्याचिता आइषटातुपारेण हिमेन पाण्डराणां छुदाां 
पन्नाणां तुपारवत्‌ पाण्डरस्य च्छुदुस्याच्छाद कस्य : ; 
नभश्वतो वायोः वीरुधि छता वखश्य चाबृतिरावरणं येन तस्य _ 
र्सद्ध अ उपदा विभमा अमणानि विलासा छाया नद्धाः अनुबद्धा विज्षमा अमणानि विलासाश्र | 
० पुरा इति? पाठान्तरम्‌ । २. दा इते | 
३. “बद्ध -? इति पाठान्तरम्‌। ६. ' प इति 80 
* तरजु--? इति पाठान्तरम्‌ । 


हा > “mrs RRA oR sh 5 ss 
॥ ० | af Sb आळ Ag 






dl | 008 be fl ZA ॥ | | ७११ हि | 


£48 


A AN At gb 2९ i 


ह...” >] ३4७ db अहा आ 


® 


5.25/60, Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangofri र 





प्रथमः सगः | ५७ 


यासान्ताः छुसुमेषु विषये केलयः द्हीडाः कुसुमेपु केळयः कामकोडाश्व विलोकिताः 
लत्यस्तं नृपं नळं मिळज्ञिमीलो मिळनं यस्य तं विदधुः निमोलिताक्तत्ञक्ररित्यथः । 
विरहिणाह्ुददीपकइशनस्य दुःसहदुःखहेतुत्वात अन्यत्र ( 'नेत्तेताक न नाग्नां स्रीं 
न च संस्पुटमेथुनासि'ति निपेधादिति भावः । ) अन्न प्रस्तुतनभस्द द्विरेपणसामः 
थ्या दप्रस्तुतकासुकविरहप्रतीतेः समासोछिरळङ्कारः ॥ ९७ ॥ 

सामने ( पाठा०--प्रहले ) इठपूर्वेक बर्फके समान श्वेत पत्ते रूप आवरण ( वख ) को 
हटानेवाखी, वायुकी लताओंमें विलास ( या--विशिष्ट भ्रम, या--पक्षियोंका अम ) करने 
वाली, पुष्पविषयक क्रीडाओ ( या-कामक्रोडाओं ) ने नलके नेत्रोंको बन्द कर दिया अर्थात्‌ 
उसे देखकर नछने अपने नेत्र बन्द कर लिये । अयवा--प्तामने इठ पूर्वक इटाये गये 
तुषार तुल्य इवेंत पत्तोवाली, घेरेकी लताओंमें विशिष्ट श्रम ( या-पक्षियोंका भ्रम ) पेदा 
करनेवाली, वायुकी पुष्पामें क्रीडा ( या-वायुकी कामक्रीडा ) ने नछक्े नेत्रो को बन्द कर 
दिया। ( ख्री-पुरुषकी कामक्रीडा देखनेका स्मृतिशाखमें निषेध दोनेसे थोछपिणी लताके 
साथ पुरुषरूपी वायुको कालक्रीडाको देखकर मानो नलने नेर्त्रोको बन्द कर छिया, 
वास्तवमें तो वायुके द्वारा दिळायी जातो हुई छताओंका देखना कामोद्दोपक दोनेते 
उनके असह्य होनेसे नलने नेत्रांको बन्द कर लिया था ]॥ ९७॥ 

गता यहुरसङ्गतले विशालतां द्रुमाः शिरोभिः फलगौरवेण ताम्‌ | 
कर्थं न घात्रीमतिमात्रनामितेः स वन्दमानानभिनन्द्तिरम तान्‌ ? ॥३८।। 

गता इति । द्रुमा यस्या धान्या उरसक्घतछे उपरि देशे च विशाळतां विदृद्धि 
गताः तां धात्रीम्हुवञ्च उपमातरं वा 'घात्री जनन्यामलकी व सुमत्युपमातृष्वि'ति 
विश्वः । “घा कर्मणि द्क्षि'ति दधातेः न्‌प्रस्ययः। फळगोरवेण फळमरेण सुकृताति- 
इायेन च. हेतुना अतिमान्नं चामितेः, प्रह्नीकृतेः, नमेमिंध्वविकदपाद्‌ध्रस्वाभावः । 
शिरोमिरम्ेः उत्तमाङ्गेश्च वन्दुमानान्‌ स्टृशतोऽभिवादयमा नांश्च तानू प्रकृतान्‌ दुसान्‌ 
अत एव यच्छुब्दानपेत्ती स नलः कथं नाभिनन्दति स्म अमिननन्देवेस्यर्थः । 
बृद्ाणां चेप्राइुरूपफछस्य सर्पत्तिमपस्यानां च मातृभक्तिञ्च को (नाम नासिनन्द्‌- 
तीति भावः। अत्रापि विशेषगसामर्थ्यात्‌ पुत्रप्रतीतेः समासो क्तिरळकारः ॥ ९८ ॥ 

जो पृथ्वीके उत्सङ्ग ( क्रोड = गोद, पक्षा०--भूतर ) में विशाळ हुये थे अर्थात्‌ पलकर 
वड़े हुए थे, वे पेड़ फलों ( पक्षा०--पुण्योत्पन्न मनोरय-प्राप्ति) गौरव ( भारीपन, पक्षा०- 
गुरुता ) से अतिशय नन्न किये गये शाखाम्रों ( पक्षा०--मस्तकों ) से उत पृथ्वी ( पक्षा ०-- 


. माता) की वन्दना करते इए उन पेड़ोंका नळ क्यों नहीं अभिनन्दन करते ! अर्थात्‌ भवइय- 
| मेव अभिनन्दन करते । ( छोकमें भो माताको गोदमें बढ़कर विधाष्ययनादि फर्के गोरवसे 
| अत्यन्त नन्रमस्तक हो उस माताकी वन्दना करनेवाले पुत्रका सज्जन लोग जिस प्रकार 


अभिनन्दन करते हैं, उसी प्रकार भूतळपर बढ़कर फरोंके भारसे अत्यन्त झु हुई 
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ड/लियोंवाले वृत्तोंका अभिनन्दन नझने किया । फल-भारसे झुके हुए वृ्षांको देखकर नल 
बडुत प्रसन्न हुए ]॥ ९८ ॥ ू 2 
नृपाय तस्मै हिमितं वनानिलैः सुधीकृतं पुष्परसेरहमहः । 
विनिर्मितं केत करेणुभिः सितं बियोगिनेऽघत्त न कोसुदी सुदः || ६६॥ 
झत्रातपस्य चन्व्रिकास्वनिङूपणाय तद्धर्मान्‌ सम्पादयति-चपायेति | चनानिलेः / 
उद्यानवातेः हिमं शीतले कृतं हिमितं, तरकरोतेण्यंग्तात्‌ कर्मणि क्तः । एप्परसेवनः | 
वातानीतैः सकरन्देः सुधीकृतमञ्रतीङृतं तथा केतकरेणुसिः सितं विनिर्मितं शुञ्जीः 
कृतम्‌ अहो महस्तेजः अहर्मह आतपः “रोः सुपी'ति रेफादेशः । तदेव कोसुदीति 
व्यस्तरूपक वियोग्रिने तस्से नृपाय सुदः प्रमोदान्‌ नाधत्त न कृतवती, प्रस्युतोद्दोपि- 
केवासूदिति भावः ॥ ९९ ॥ 
. उपवन-वायुसे ठण्डा किया गया, पुष्पके मधुसे अमृतके तुश्य वनाया गया 
तथा केतको-पुष्पके परागोसे इवेतवण किया गया भी दिनकी धूप विरडी उस राजा (नल) 
के लिए चाँदनीके आनन्दको नहीं दे सकी। [ यद्यपि उक्त कारणत्रयसे शीतल, भनृतयुक्त 
एवं इवेत वर्ण दोनेसे दिनकी धूप चाँदनी-जेसा सुखद हो रही थी, किन्तु विरहियोंके छिए 
चांदनौके दुःखद द्ोनेत्ते बसे धूपसे मी नलको सुख नहीं हुआ ]॥ ९९ ॥ 


*बियोगभाजो5पि नृपस्य पश्यता तदेव साक्षादस्॒तांशुमान नम्‌ | 
पिकेन रोषारुणचक्षुषा मुहुः इहूरता55हूयत चन्द्रबैरिणी ॥ १००॥ 
वियोयेति। वियोगभाजोऽपि वियोगिनोऽपि नृपस्य तदाननमेव साचादश्तांशु 
प्रत्यक्नचन्द्रं परयता अत एव रोषादुद्यापि चन्द्रतां न जहातीति क्रोधाडिवारण' 
. चहुपा पिकेन चन्द्रवेरिणी कुहूनिजाळाप एव कुहनंश्चन्द्रकला अमावास्येति 
'छिए्रूपक, 'छहूः स्याद्‌ कोकिलाढापनछ्ऐन्दुकलयोरपी'ति विश्वः । सुहुराहूयत 
आहूता किमिय्युःपरक्षा पूर्वोळरूपकसापेत्षेति संकरः। अस्य चउन्द्वस्येयमेव कुहू 
राह्मानीया स्यात्‌ तरकान्तिराहित्यसम्भवादिति भावः ॥ १०० ॥ | 
विरही मी राजा ( नल ) के मुखको साक्षात्‌ चन्द्रमा द्दी देखते हुए ( अतएव-'यई 
विरही होकर मी मिन नहीं हुआ, प्रत्युत चन्द्रतुर्य सुन्दर दी है? ऐसा विचारकर ) 
करोधसे लाळ नेत्रोंवाला तथा 'दुहू! शब्द करनेवाळा पिक पुनः चन्द्रमाकी विरोधिनी (3३ 
अर्थात्‌ भट्ट चन्द्रकळावाङी अमावस्या तिथि ) को बुढाने रगा । ( अथवा-निश्चित ही घळ 
बिरोधिनी कुट्ूको बुछाने छगा )। विरद्वावरथामें भी नलमुख चन्द्राधिक सुन्दर था ॥१०० | 


अशोकमथोन्वितनामताशया गतान्‌ शरण्यं गृहशोचिनोऽध्वगान्‌ | | 
अमन्यतावन्तमिवेष पज्ञवेः प्रतीष्टकामज्वलदखजालकम्‌॥ १०१॥ | 


१८ र बो चिप 07 इति पाठान्तरम्‌ । | 


| 
५ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 
| 
| 
| 
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अशोकमिति। एप नळः पञ्चवेः अतीशनि प्रतिग्रुहीतानि संच्छुन्नानि कामस्य 
उवङःदखाणि तत्रुपक्राणि जालकानि छादकानि वाल्सुकुलगुच्छा येन तं पञ्चवसच्छु' 
ज्ञकुसुमरूपकामासमित्यथं: । अन्यथा तदशनादेच ते ख्रियेरज्षिति भावः! अशोकमत 
एवार्था न्वितनासता नास्ति शो को$स्सिन्रिस्यन्वथसंज्ञा तत्कृतया आशया अस्मान. 
प्यशोकान्‌ करिण्यतीत्यमिळापऐेण शरणे रचणे साधु समथ शरण्य सर्वेति रोषः । 
शरण खणे गृह? इति विश्वः, 'तन्न साधुरि'ति यत्मत्ययः । आयतान्‌ शरणागताः 
निः्यर्थः । गुहान्‌ दारान्‌ शोचन्वीति गृद्दशोंचिनः ग्रद्ानुद्दिय शोचन्त ह 
“गुदः परन्यां गुहे स्वत? इति दिश्वः। अध्वगान्‌ प्रोपितान्‌ अवन्ठसिब झारणायतरइ 
हाफैछस्सरणादुन्यथा सहादोपस्सरणाञ्च रञ्ञन्तमिवेश्यर्थः। अमन्यत ज्ञातवान्‌ । 
अखलभीरणा मेद रक्षणाय इति भावः ॥ १०१ ॥ 
लमी आ “नोक करते है? ऐसे सार्थक नामकी आशाते समीपमें “गये 
हुए, ज्ि्योको सोचते हुए पथिकोंकी, पछवोंसे जळते हुए अखतु्य कलियोंके युच्छा्ोंको 


ग ण किये हुए+ 
छिपाये हुए ( या--रक्त पछवोंसे जछते इए कामाखको अपने शरोरपर अइण किग 
अतएव ) शरणागतोंके लिए साधु ( थेट ) अशोकको नलने रक्षा करते हुएके समान 


माना । ( अथवा--''' "`" पथिकोंको कामदेवके जडते हुए अख को स्वीकार कर baat 
मारते हुए अशोकको नछने वष करनेमें श्रेष्ठ माना ) [ प्रथम म झूपसे अ 
समझकर अशोकके पास गयी हुई ञोकी चिन्ता करते हुए पथिक्रोंके शरण्य ( bn र 
वत्सल ) अशोकको जरूते हुए कामबार्णोको अपने शरीर पर स्वीकार कर रक्षा करत डु 


व्यक्ति अपने ऊपर शत्चुर्भोके शर्जोका 
मान माना । छोकमें भी शरणागतवत्सल सञ्ज व्य tg 
हार सहते हुए मी शरणागतको रक्षा करता हे । द्वितीय अथम-उठक्त आशाते समीप 


प ट्‌ ही स्वीकार कर मारा 
गये इप पथिकोंको, भशोकने 'रक्तवणे पस्लर्वोसे जछते हुए कामाजक 
(वे अशोकने रक्पर्लवोको देखकर अधिक कामपीडित हुए ) अतएव नलने उस अशोकको 


ड [प 
लोमें भेष्ठ माना । लोकमें मौ कोई असञ्जन व्यक्ति रक्षा पानेकी आशासे सम 5 
क शरणागर्तोका भो उनके शके मयङ्कर भखोंते वष कर डालता है। अशोक 


पल्‍लवोंके क्षामोद्दीपक दोनेसे द्वितीय अर्थ ही उचित प्रतीत होता है और वही अर्थ 'प्रकाश' 
कारको भी विशेष सम्मत है ]॥ २०१॥ ३ 

विल्लासवापीवटबीचिवादनात्‌ पिकालिगीतेः शिखिलास्यलाघबात्‌ | 

बने5पि तौय्येत्रिकमारराघ तं छ भोगमाप्नोति न साया । प. 

विळासेति । विळासचापी विहारदीधिका तस्यास्तटे बीचीनो वादनात्पि जान 

मली नाञ्च गीतेयांचात्‌ शिखिनां मयूराणां ळास्यछाघवाव्‌ नुध्यनेइण्यात च हे 
त॑ नं तौर्य्यत्रिक॑ नुत्ययीतवाधन्रयं कतु, आारराध आवया । सय 
भाग्यभाक भाग्यवान जनः क सुञ्बत इति भोगः सुख तं नापनोति सचन्नट 
तीत्यथः। सामान्येन विशेपसमर्थनरूपोऽ्थोन्तरन्यासः ॥ १०२ ॥ 
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क्रीडावापीके तीरपर तरज्ञोंके बजने ( शब्द करने ) से, पिकसमूदइ ( या--पिकों तया 
अमरों ) के गानेसे वथा मयूरोंके नृत्य-चातुर्यत्ते वनर्मे मी उत्त नलको तोयंजिक ( क्रमझः- 
वादन, गायन तथा नर्तेन ) ने सेवा की, क्योकि भाग्यवान्‌ मनुष्य कॉपर भोगको नहीं 


पाता ? अर्थात्‌ भाग्यवान्‌ मनुष्यको मोग-विछासके साधन सर्वत्र मिल जाते हैं। यद्यपि | 


विरही होनेसे कामपीडित नछके लिए वे कामोदीपक वादनादि सुखक़र नहीं थे, तथापि | 


विरक्त व्यक्तिके सामने स्थित तरुणी तरुणी हो मानी जाती है, अतएव विरही मौ नले 
लिए प्रतिकूल होनेपर भौ वे वादनादि भोग-साधन ही माने जायेंगे । अथवा--“'"'तोदं. 
त्रिकने खेद है कि नलको मारा अर्थात्‌ पीडित किया, कर्योकि भाग्य ( पूर्वत पुण्यपापजन्य 
'झुख या दुःख ) को पानेवाला मनुष्य मोग ( पुण्यजन्य सुख या-पापजन्य दुःख १ को 
कहाँ नहीं पाता दै ! अर्थात्‌ संत्र पाता है, अतएव नळको भदल्में तो कामपोडा होती द 
थी, विनोदाथं एकान्त वनमें आनेपर भी उससे छुटकारा नहीं मिला? यह दूसरा णर्थ करना 
चाहिये । इस दूसरे अथंके छिए 'थ? उपसगंकों खेदवाचक तया “रराध' क्रियापदमें राध! 
'घातुको सार्थक मानना चाहिये ॥ १०२ ॥ 
तदथमध्याप्य जनेन तद्ठने झुका विसुक्ताः पटवस्तमस्तुबन | 
स्वरामृतेनोपजगुश्च शारिकास्तथेब तर्पौरुषगायनीकृताः ॥ १०३ ॥ 
तबुथसिति । ज़नेन सेवकजनेन तदर्थ नछग्रीत्यर्थमध्याप्य स्तुति पाठयिस्वा 
तस्मिन्‌ वने विसुक्ता विसृष्टाः पटवः स्फुटरिरः शुकारतं नळमस्तुवन्‌ । तथैव शुकव- 
सा रकः छ 
अ के 2७ न मधुरस्वरेणेत्यथ: । उपजगुश्च ॥ १०३ ॥ 
कहदी हुई स्तुतिका ठोक-ठोक अभ्यास दि र (स भोर 
स किये हुए ) तोतोंने उस नछकी स्तुति की तथा उस 


( नल ) के पुरुपाथ-गान । भनो) चे 
से नछके पौरुपको दी गयी सारिकाओं ( मैंनों ) ने अमृततुल्य मधुर स्वरः 


त ता on शुकस्ठुतोऽपि च | 

न् भर बढिम्चर बिद्मसुभ्रबिरदेण नान्तरम ॥ १०४ ॥ 
इतीति। इतीत्थमिश्गन्धाव्यमिएसौगनध्यसरपक्ष नु क प्र 
मावा ह्मकस्मेणासि'ति चनस्य देशस्वात्‌ क जल! दिके ोकि 
स प शुकः स्तुतोऽपि च परं केवल “पर स्थादुत्तमानाप्तवे रिद्रेघु केवछ' 
इत विश्व: । बहिरामोद्भर सोरभ्यातिरेकमेवाविर [ र्‌ 
जान्तरमामोदअरमानन्दातिरेकरूपच्चा विन्दत चळ 
_विति भावः। ‘आमोदो ब ति ` विश्वः ॥ 


| १०३ ॥ 
१. हिः प्रम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
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| 
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शु 
| 
| इस प्रकार अभीष्ट सोर मयुक्त वनमें घूमते इए तथा तोतों एवं सारिकाओंते स्तुत भौ 
। उस नलने वारी आनन्दको तो प्राप्त किया, किन्तु दमयन्ती के विरद्दके कारण मौतरी 
| भानन्दको नहीं प्राप्त किया ॥ १०४॥ 
। करेण मीनं निजकेतनं दधद्‌ ढुमालवालाम्बुनिषेशशङ्कया । 
। व्यतर्कि सवतुंघने बने सुं स मित्रमत्रानुसरन्निव स्मरः॥ १०५॥ 
करेणेति। स नळः निज्केतनं निजलान्छुनं मीन ब्रुमाढवालाग्बुपु निवेशशङ्का 
| अवेशमिया करेण दुघत्‌ ताइक्‌ शुभरेखाब्याजेन दधान इत्यथः, सवंतुंघने सवंतुंस- 
छुले अन्न अस्मिन्‌ वने मित्र सजायं मधु वसन्तमचुसरन्‌ अन्विष्यन्‌ स्मर इव 
| व्यतकि इत्युस्मेक्षा ॥ १०५॥ 
| ( लोगोंने ) उस नलको पेड़ोंके यालोंके पानी ते प्रवेश करनेकी शक्कासे अपने पताका 
| चिह्न मछलीको दाथ में धारण किया हुआ--( पक्षा०--भपने राजचिह्व रेखारूप मौनको 
। हाथमे धारण किये हुए ) तथा सब ऋतुओंसे परिपूर्ण इस वनर्मे वसन्त ऋतुका अतुगमनः 
। करता हुआ कामदेव समझा ॥ २०५ ॥ 
। _लताऽबलालास्यकलागुरुस्तरुप्रसूतगन्धोतकरपश्यतोहरः | 
। असेवतासुं सधुगन्धबारिणि प्रणीतलीलाप्लबनो बनानिलः ॥ १०६॥ 
ळतेति। लता एवावळास्तासां छास्यकळासु मधुरतत्तविद्यासु गुरुरुपदे टेति 
मान्यो किः, तयप्रसूनगन्धोत्कराणा त्रुमकुसुमसौरमसम्पदां पश्यतोहरः परयन्तमः | 
नाइर्य हरः प्रसह्मापहत्तेंस्यर्थः । “पश्यतो यो हरत्यथ स चौरः पश्यतोहरः’ दृतिइळा- 
युधः, पचाद्यच्‌ “षष्ठी चानादरे? इति षष्ठी । 'वाग्दिपश्यद्भयो युक्तिइण्डहरेष्वि'ति 
वक्तब्यादछुक | सौरभ्ययुक्त मधुमकरन्द एव गन्धवारि गन्धोदक तत्र ग्रगीतलीळा- 
च्ळवनः। पतेन कृतलीलावगाहन इति दोत्योक्तिः, ईहग्वनानिलोऽझुं नळमसेवतः 
: से :॥ १०६॥ 
यणबाच सेनक सेव्यो सयर मिजाज वो पुष्पों के गन्थसमूद्दको चुराने- 
बाला तथा पुष्परसरूप सुरभित ज्म ( या--नलके “मधुगन्ध' नामक सरोवरे जलमे ) 
जलक्रीडा किया हुआ पवन इस नछको सेवा करने खगा | -[ उक्त विशेषणत्रयते पवन 
का मन्द, सुगन्ध तथा शीतळ होना सूचित) होता है, जो नलके छिए शुम शकुनका 
सूचक है । लोक व्यवद्ारमें भी कोई परिचारक बड़े लोगोंको पीठमदेनादिके द्वारा सेवा 
करते हैं ] ॥ १०६ ॥ 
अथ स्वमादाय भयेन मन्थनाच्चिरत्नरत्नाधिकसु्चितं चिरात्‌ | 


निलीय तस्मिन्निवसन्नपांनिधिबेने तडायो दहृशेऽबनीसुजा ॥१०७॥ 


अथेति । अथ वनालोकनानन्तरं मन्थनाद्वयेन धनाथ पुनमंथिष्यतीति अयाः 
दिस्यरथः। चिरादुच्चितं सच्चितं चिर॒स्नं चिरन्तनं 'चिरपरपरा दिस्यस्त्यो वक्तम्य” इति 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by ०0970 पा __- 


वाक 


६२ नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


——— So ब क 


जञप्रस्ययः । तरच तद्रत्नाधिकं श्रेष्ठवस्तु भूयिष्ठं चेति िरतरतना क “रत्न स्व 

श्रेष्ठेऽपी'स्यमरः। स्वं घनमादाय तस्मिन्‌ वने निळीयान्तर्धाय बस ब | इ 
पाद्िधिरिवेध्युखेक्षा । तेन नेन तडागः सरोदिशेपोऽवनीुजा राज्ञा बहते ॥ 

नल ) ने बहुत समय बढे इए, प्राचीन रत्नों ( घन ) को मथने | 

यते खेर ह ( नछके उपदन ) में छिपे इए समुद्रको समान ( अपने क्रोडासरको ) | 

क [ लोकमे भौ कोई धनवान्‌ व्यक्ति चोरीके भयसे अपने सित ns. | 

बनमें छिप जाता है। नलका क्रौडासर संमुद्रके समान वरत रत्न हुआ एवं | 


गम्भीर या ]॥ १०७ ॥ _ 
प्योनिलीनाञ्रमुकामुकावलीरदाननन्तोरगपुच्छसञ्छचीन्‌ | हि 
जलाइसद्धस्य तटान्तभूमिदो सणालजालस्य निसाद बभार य: ॥१०३॥ 


FS £] 

यदु घनमादायेति, तदेवात्र सम्पादयति नवकः रोके i त्यादिभिः | | 
यस्तडागः जठेनाडरुद्धस्थ अडच्छुन्तस्य तटान्तभूसिदुस्तर न्द गतस्य | 
सरुणाळ्जालस्य बिसइन्दस्य तिभाहयाजा द्स्यपद्दवाळडारः', निसो व्याजसहत्तयो- | 

रिति विश्वः । अनम्तोरगस्य शेपादेऽ पुच्छेन सच्छुवीन्‌ सवर्णान्‌ तद्टवलानिरयथः 
पयोनिळीनानासभ्रसुकावळीनामेरावतश्रेणीनां रदान दुन्तान्‌ घभार । तन्नक पुचः | 
रावतः, अन्न त्वसंख्या इति व्यतिरे कः । अभ्रसुकासुका इति द्वितीयालसालो अधुपि' | 
॥ 
| 


~ 


पासुवत्‌ , “न लोडे'त्यादिना पष्ठीप्रतिपेधात्‌ 'छपपते'त्यादिना कमेरुकण पय ॥ 

( आगेके ११११७ ) इशोकमें ससुद शोभाका चोर इतत तडागका का गया ९, भत 
एव वहाँ तक समुद्र-षमोका वर्णन करते हे--) जो तडाग पानोसे आधा ढके हुए तर 
प्रान्त भूमिसे वहिगंत सृगाऽ-समूइके कपटसे शेपनागकी पूँछके समान सुन्दर कान्तिवाहे 
तथा जडूमें डूबे हुए ऐरावतके दन्च-समृहको धारण करता था। ( पानोनें आधे छिपे हुए | 
तथा आधे तीर भूमिके ऊपर निकाले हुए मृणाल-समूह ऐसे माळून पड़ते थे कि वे शेपनाग 
को पूँछके समान, पानीमें डवे डुए ऐराबतोंके दन्त-समूर दों । समुद्रसे एक ऐेरावत 
निकला था, किन्तु इस तडागे भनेक ऐरावत डूबे हुए थे, अतएव यह समुद्रे औं 
श्रेष्ठ था )॥ १०८ ॥ 


तटान्तबिधान्ततुरङ्गमच्छटास्फुटाचुबिम्बोदयचुम्बने्न यः | 
बभौ चलट्ठीचिकशान्तशातनेः सहख्मुच्चेःश्रवसासिच श्रयन्‌ ॥ १२६॥ 
तरान्तेति। यस्तडागस्तरान्ते तीरप्रान्ते विश्रान्ता या तुरज्ञमच्छुटा नछानीता' 
खश्ेणी तस्याः स्फुटानुविम्बोद्यचुग्वनेन प्रकटप्रतिबिम्वाविर्भावप्रीत्या निमित्तन १ | 
एककशस्तासां वीचीनां कशानामन्तेः ज्यातनेरुप्रताढने', 'अश्वादेस्ताडनी कशे 
मरः चल्दुज्ळदुच्चःश्रवसां सूह भयन्‌ पराप्नुवद्चिव व्ाविस्युस्पेद्दा, व्यतिरेक _ 
पूर्ववत्‌। एतेन नढाचानामुर्चेःश्वःसाम्य गस्यत इस्य ङ्कारेण वस्तुध्वनिः ॥१०५ 
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जो ( तड़ाग ) तौरपर ठहरै हुए घोड़ोंदी ( नौल-इवेत-कृष्ण आदि विविध ) कान्तिके 
प्रतिबिम्बके सम्वन्थसे चञ्चल तरज्नहूपी कोर्डोके प्रहाररोसे मानो इजरों उच्चेःअवाकों घारण 
करता था। [घोड़े कोड़ेकी प्रद्वारसे चश्चल होकर चढते हे, जले प्रतिबिम्बित वस्तुके 
तरङ्गसे चञ्चल होनेके कारण तौरपर ठहरे हुए नलके घोड़ोंके प्रतिविम्व जलके तरङ्गरूपी 
कोड़ोंकी मारते चलते हुए अनेक उच्चेःश्रवा घोर्डोके समान प्रवीत होते थे। यहाँ भी 


समुद्रमे एक उच्चेःश्रवासे तया इस तडागमें अनेक उच्चेःश्रवाके होनेसे समुद्रको अपेक्षा 
इस तडागकी अरेता सूचित होती है तथा नळके घोड़ोंका उच्चे:अवाके समान होना सूचित 


होता है ]॥ १०९ ॥ 
सिताम्बुजानां निवहस्य यश्छलादू वभाबलिश्यामलितोद्रश्रियाम्‌ | 
= ससःसमच्छायकलकुसकुलं कुल सुधांशोबेदलं वहन बहु ॥ १६० ॥ ८ 
सितेति । यर्तडापः अलिभिः श्यामछितोद्रश्रियां श्यासीकृतमध्यशोभानों 
| लिताश्डुज्ञानां पुण्डरीक्षाणां निवहस्य च्छुळात्‌ तमःसमच्छायः तिमिरवणः यः 
= वळ तेन सङ्कळं बहळं सम्पर्णम्बहुनेकं सुधांशोश्वन्द्रस्य कुल दश वहन सन्‌ बसों । 
| अन्न च्छुलशब्देन एण्डरीकेछु विषयापहदन यनद्रस्वाभेदादपह्वव मे दः, ष्यतिरेकस्तु 
र्‌ १०॥ . 
| क र ज्य ) बीचमें भ्रमरोके बैठ्नेसे इयामपणं मध्यभागवाले इवेतकमर्लोके समूइके 
| कपरसे अन्धकारके समान ( कुष्णवर्ण) कलूकुसे युक्त चन्द्रमाके बहुतसे समूहको धारण 
| ` करता हुआ शोभता था-- | [ यहाँ मो एक चन्द्रमावाले समुद्रकी अपेक्षा अनेक चन्द्रकुछको 
। धारण करनेवाले इस तडागकी भेष्ठता सूचित होती है]॥ ११०॥ 
| रथाङ्गभाजा कमलानुषक्षिणा शिलीसुखस्तोमसखेन शाङ्गिणा । 
' सरोजिनीस्तस्बकदस्बकतवान्सुणालरोषाहिअुबा5न्वयायि यः॥ १११ ऐट. 
रथाङ्गेति । यस्तडागो रथाङ्ग चक्कवाकः चक्रायुधञ्च यद्यपि चक्रदाओ रथाङ्गना- 
सेति प्रयोगो रूढः तथापि प्रायेणास्य आह कि 00000 (रथाङ्ग) 
पढस्याप्युभयन्न प्रयोगम्मन्यते कविः तद्भाजा “भजो ण्विः कमळे कमक चालु- 
सङ्गिणा संसर्गवता शिळीसुखस्तोमसखेन ० समास» तवा तबा 
|] जन॑ध्य्थ, 
न उ शेषाहिः तद्भ॒वा तदाधारेण शाङ्गिणा विष्णुना ख 
नां स्तम्बा गुएमाः 'अप्रकाण्डे स्तम्बगुर्ममि'स्यमरः तेषां कदुस्वस्य कतवा ए 
आन्वयायि अनुयातो5चुसतो5विष्ठित इति यावत्‌। अत्रापि केतवशब्देन स्त 


त्य शारङट्गिस्वारोपाद पह्ूवसेदः ॥ ११३ ॥ oe 
छलेर (तडाग) चकवा-चकडेयुक्त, कमलसहित; भ्रमर-समूददवाले तथा मुगल जो 


शेष शरीर तद्रूप भूमिपर उत्पन्न कमछिनौ स्तम्ब-समूइके कपटसे सुइशेनचक युक्त ल्द्मौ 
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६७ नैषघमहाकाव्यम्‌ । 


के साथ रएनेवाछे, अमरसमूहके समान ( श्याम कान्तिवाले ) तथा मृणाल तुल्य (शुभ्र : 


रोता था। [क्षौर ससुद्रमे उत्तरूप | 
जे) शेषनागकी शय्याबाले विष्णुसे अनुगत (युक्त) ६ न्‌ | 
द टीन रहते हैं, अतएव यइ तडाग भी उक्तरूप कमलिनी-स्तम्ब-समूदयुक्त होनेते | 


वैसा दद प्रतीत होता था ]॥ १११ ॥ 
तरक्षिणीरझजुप: स्ववल्लभास्तरङ्गतेखा विभराम्बभूव यः । 
दरोद्वतैः कोकनदौघकोरकेचृतप्रवालाडुरसच्वयस्थ या | ६९ ७ 

तरङ्गिणीरिति । यस्तडागोऽङ्कड॒पोऽन्तिकभाजः उस्सङ्गसङ्गिन्यश्च चा तरङ्गरखा- 
स्तरङ्गराजिरेव रववज्वभास्तरप्लिणीरिति व्यस्तरूपकस्विभरास्बभून जा सहरी: 
शृहुवां श्‍ळुवच्चे'ति जो विकरपादास्‌प्रत्ययः। किञ्च यस्तडागो द्रोद्वतरोपदुद्बुदधः 
कोफनदौधको र के: रक्तोत्पठखण्डकलिकाशिः इतप्रवाळाङ्करसञ्चयश छतविङुमाङ्कर- 
निकरश्रेति । अत्रापि कोकनदुकोरकाणां विद्रुसः्वे रूपणानूपकाळङ्कारः ॥ ११२ ॥ 

जो ( तडाग ) क्रोड ( मध्य ) में स्थित अपनी प्रिया तरङ्ग लेखारूपिणो नदियों को 
वारण करता या तथा कुछ बाहर निकले हुए रक्तकमल-समूएके अङ्ुरोसि विद्रुमके अङ्कुए- 
समूह वाळा था—। [ समुद्रम जैसे उसकी प्यारी बहुत सी नदियाँ भाकर मिळती हैं. तथा 
विद्रुमके अङ्कुर-समूइ रहते हैं, उसी प्रकार इस तडागके मध्यमें मो अपनेमे ही उत्पन्न 
होनेते प्रिय तरङ्ग रेखारूपी नदियाँ थीं तथा बाइरकी ओर थोड़ा दीखते हुए रक्तकमलके 
अड्ठुर-समूष् प्रवाळाळुर समूइरूप थे । अतएव यह्‌ तडाग समुद्रतुल्य या ]॥ ११२॥ 
महीयसः पङ्कजमण्डलस्य यशछलेन गौरस्य च मेचकल्य च | 
नलेन मेने सलिले निलीनयोस्त्िषं विमुव्वन्‌ विधुकालकूटयोः ॥ ११३ ॥ 

महीयस इति । यस्तडागः महीयसो महत्तरस्य गोरस्य च मेचकस्य 'च पङ्कज' 
मण्डलस्य सितासितसरोजयोश्छुलेन सलिले निलीनयोः विधुकालछूटयोः सितासि' 
तयोरिति भावः। स्विषं विसुञ्चन्‌ विसजञ्षिव नलेन मेने । अन्नच्छुलेन विमुख्चन्ि" 
वेति सापहवोरप्रचा ॥ ११३ ॥ 

गौर ( सेत ) तथा मेचक ( चमकदार नीलवर्णं ) कमळ समूहके कपटसे जिसको नळने 
पानोरमे डूबे हुए चन्द्रमा तया काळकूट ( इृल्लाइछ विष ) को कान्तिको छोड़ता इंआा'सा 
माना । [ समुद्र जिस प्रकार इवेत चन्द्रमा तया एलाइदलसे युक्त दे, उसी प्रकार इस तडाग 
में मी इवेत तथा नीळ कमछ-समूइ दोनेसे यह तडाग भी उन ( चन्द्रमा तथा दलाइ ) 
युक्त था ]॥ ११३ ॥ 

चलीङृता यत्र तरङ्गरिङ्गणेरबालशेवाललतापरम्पराः | 

ध्रवन्द्धुबोडवहव्यवाडबस्थितिप्ररोहतत्तमभमधूमताम्‌ ॥ ११४॥ 

चळीङता इति। यन्न यस्मिन्‌ तडागे तरङ्गरिङ्गणेस्तरङ्गकभ्पनाश्चछी कृताः चञ्चछी" 
कताः अबालानां कठोराणां शेवाळळतानां परम्पराः पंक्तयः हव्यं वदतीति हर्य 
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प्रथसः सर्गः । ६५ 


| वाउवाञ्निः 'वहश्चे'ति ग्विप्रस्ययः । तण्यच्छुन्दोमात्रविषयस्वाद्‌ अनादरेण भाषायां 
' प्रयोगः । वाढवइव्यवाहो वाडवाझेरेव स्थिस्याऽन्तरवस्थानेन प्ररो हत्तमो बहिः प्रादु- 


|| 


। भैवत्तमो भूमा येषान्ते च धूमाश्च तेषां भावस्तत्ता तां दुघुः । बहियध्यितधूमपटल- 
| वद्दझुरिस्यथेः । ध्रवमिस्युसपरष्ञायास्‌ ॥ ११४ ॥ 
। जिस(तडाग)में तरक्षोंके चण्नेसे बड़े-बड़े शेवार छताके समूहने मौतरमे रइने- 
' वाळे वाडवार्निसे ऊपर उठे हुए घूम-बाहुल्‍्यकों धारण कर खिया है, ऐसा प्रतीत होता 
था। [ तरङ्ग-समूदसे चन्नरू बड़े-यढ़ें शेवाल-समूह अन्तःस्थित वडवाझिके ऊपर उठती 
' हुई धूमज्वाखाके समान प्रतीत होते थे ]॥ ११४ ॥ 
प्रफामसादित्यमवाप्य कण्टकेः करम्बिता55मोदभरं विवृण्वती | 
शृतस्फुटश्ीशुहबिग्रदा दिवा सरोजिनी यःप्रमवाऽप्स्रायिता ॥११ 
। प्रक्ाम्मिति। आदिद्यं सूयंसवाप्य प्रकामं कण्टकः नाळगतः तीचणाग्रैरवयव ; 
' क्षरम्दिता घुन्तुरिता, अन्यत्रादित्यमदितिपुन्नमिन्द्रमवाप्य कण्टकेः पुछकः करम्बिता 
| आतपुवासोद्मरं वीक व विद्वण्चती प्रकटयन्ती दिवा आ 
। उतानि एफुरश्वीगृहाणि पझानि यस्य स विग्रः स्वरूपं यस्याः सा, sR अन्यन्न दिवा 
| सो ` स्फदभी गृह शुदम्वंछजो भास्‌ विग्रहो देहो यस्याः सा स्वगंळोकवासिनी- 
| यर्थः । यस्वडागः प्रभवः कारणं यस्याः सा तन्या सरोजिनी पश्मिनी अप्सराः 
चिता अप्सर इवाचरिता। 'उपमानाद्‌ कर्तः क्यङ सलोपश्चे'ति कत्तरि कः 'ओज- 
` सोऽप्सरस्ो निध्यमिः्यप्सरसः सकारलोपः। झिष्टविशेषणेयसुपमा ॥ ११५ ॥ 
जिस ( तडाग ) में उत्पन्न, दिनमें सूयंको प्राप्तकर सम्यक प्रकारसे कण्टकोके द्वारा 


३ -समूइको फैछाती हुई, विकसित शोभास्थान (कमळ ) रूप शरौरवाळी 
ह च देवों प्राप्तकर रोमाब्रोसे व्याप्त इपाँतिशयको प्रकट करती 


हुई तथा स्यगेसे धारण किये गये प्रकाशमान शोमा-स्थानरूप झारीरवाछी अप्सराके 
' समान आचरण करती है ॥ इ 
' यदस्बुपूरप्रतिबिस्बितायतिमरुत्तरङ्गस्तरलस्तटद्नुमः । 
| निमज्ज्य सैनाकमहीब्चतः सतस्ततान पक्षान्‌ घुषतः सपक्षताम्‌ ॥ १६६ ७ 
| यदिति। यस्य तडागश्याम्डुपूरे प्रतिबिग्बितायतिः प्रतिफलितायामः स 
चातवीजनेस्तरळश्चञ्घलः तददुमः निसञ्ज्य सतो वत्तमानस्य पशाच वतः कम्प 
ज्ञेनाकमहीस्तस्तदास्यस्य पर्व॑तस्य सपचतां सास्यं ततानेत्युपमा ॥ १३६ ॥ 


ज में प्रतिबिम्बित विस्तारवाला तया वायु चढित तरज्ञों 
से दिल मी, बैक भीतर ) डूवकर स्थित तथा पङ्चोको कॅपाते हुए मैनाक. 


पवैतकी समानताको विस्तृत कर रदा है । [ जिस तडागके जलमें nnn 
तरज्ञोंसे चञ्चछ तटस्थ हुम समुद्र-जछमें डूबकर पसत हिळाते हुए मैनाक पवे तके समान 
प्रतीत होते थे ] ॥ ११६ ॥ 
३ 
र त० 
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६६ नेषघमहाकाव्यम्‌ | 


पयोधिलदमीमुषि केलिपल्बले रिरंसुहंसीकलनादसादरम 

स तत्र चित्रे विचरन्तमन्तिके दिरण्मयं हंसमबोधि नेषधः ॥ ११७॥ 
प्रियासु बालाखु रतिक्षमासु च द्विपत्रितं पल्लबितश्च बिभ्रतम्‌ | 

स्सराजित रागमद्दीरुहाङकुर मिषेण चङच््रोश्चरणद्ृयस्य च ॥ ११८॥ 

_ पयोधीति । अथ च नेपधो निपधानां राजा नखाए “जनपदशब्दात्‌ उत्नियादजि' 


व्यञ पयोधिकचमी सुषि तत्सदश इत्यर्थः। अन्न केलिपड्बले क्रीडासरसि रिरंसूनां | 


रन्तुमिच्छनां हंसीनां कलनादेषु सादरं सस्पृहं तत्नान्तिके तस्समीपे विचा i 
मद्भतं हिरण्मयं सुवर्णमय 'दाण्डिनायना'दिना निपातनाव. साघुः। हंसमयोधि 
ददुशेत्यर्थः । 'दीपजने' त्यादिना कत्रि चिण्‌। पुनस्तसेव विशिनष्टि-प्रियास्विति । 
बाळासु अरतिछमासु किन्स्वासन्नयौवनाडिवित्यर्थः । अन्यथा राग्रा्करासर्सत्ात्‌। 


रतिइमासु युवतीपु द्विविधासु प्रिया छु विषये क्रमाच्चन्च्वोजोट्योः “वञ्चस्रोडिर्मे . 


क्षियासि'प्यमरः॥ चरणष्टयस्य च मिपेण ट्विपत्रित सज्ञातष््िपन्नं पज्ञवितं सञ्जातपज्ञः ` 


चञ्च चब्च्वोहंयोः सग्पुटितरवे साम्याद्‌ द्विपत्रित्य॑ '्चरणयोस्तु चिञ्ञमरागमयस्वेन 
पल्दसाम्यारपज्चवस्वं राजहंसानां लोहितचञ्ुचरणत्वात्‌ तस्मिन्‌ मिपेणेत्युक्त स्मरा- 
सितं स्मरेणैव बृत्तरो पणेनोत्पादितमित्यथेः । राग एव सहीसहस्तस्याङ्कर रायस सदा: 
कुरं बिश्वतं चम्बपुटमिपेण हिपत्रित चाळिकागोचररागं 'यरणसिपेण पज्ञवितं युवती- 
दिषये रागन्न विश्नतमित्यथंः । ईदृशं हंससवो घीति पूर्चणान्वयः। “नाभ्यस्ताच्छुतुरि” 
ति जुस्प्रतिपेषः, बृच्चछुरो हि प्रथम्‌ द्विपत्नितो भवति, पश्चात्‌ प्धदित इति सिद्धम । 
तत्र रागं बिश्नतम इति हंसविशेषणात्‌, तद्रागश्य हंसाधिकरणत्वोक्तिः, म्ियास्व 
धिकरणभूतास्विस्युपाध्यायविशेखरव्याण्यानं प्रव्यास्येयस्न , अन्यनिष्ठस्य रागस्या- 
न्याधिकरणस्वायोगात्‌ , न चायमेक एचोभयनिष्ठ इति भ्रसितव्यस्‌ , तस्येच्छापरतर' 
पर्यायस्य तथात्वायोगात , घुद्धथादीनासपि तथात्वापत्तो सर्वसिद्धास्तविरोधाद › 


विषयाजुरागाभावप्रसड्वाचच उभयोरपि रागर्वसाम्यादुभयनिएञ्रमः फेषाञ्चिस्कस्मा' | 


रकासिनोरन्योन्याधिकरणरागयोरन्थोन्यदिपयरवसेच नाधिकरणर्वमेवमिति सिद्धा 
न्तः, प्रियास्विति विषयसप्तमी, न त्वाधारसप्तमीति सवं रमणीयख्। अन्न रागमदी" 
सहाङ्करमिति रूपकं चञ्जचरणमिपेणेध्य पह्ववाजुप्राणितमिति सछुरः। तेन स बाह्या” 


भ्यन्तररागयोभेंदे अभेदुळक्षणातिश्ञयोस्थापिता चञ्जचरणष्याजेनान्तरस्येव बहिः 


रह्करितत्वोप्रेहषा ब्यउयत इत्यळड्कारेणाळङारध्वनिः ॥ ११७-११८॥ 


उस नछने (उक्त प्रकारसे २१०८-१२६ ) समुद्र शोभाको चुरानेवाले भर्यावां 
समुद्रके समान शोभमान उस करीड़ाके छोटे जळाशयमे रमणाभिछापिणी इंसोके कलनाद 


( अव्यक्त मधुर शब्द ) में भमिळापुक, ( भल्पकामा ) वाळा प्रियाओं तथा चुरत-समय 
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> ०-७. > 


प्रथमः सगे: । ६७ 


युवती प्रियाओंमें दोनों चोंचों तया दोनों चरणोंके कपट से (क्रमशः) दो पत्रयुक्त तया 


| पछबयुक्त कामोरपन्न अनुरागहूप वृक्षके अङ्कुरको घारण करते हुए, विचित्र ढक्गते (या 


युवणेमय एोनेसे आश्वयंकारक ) पासमें ( नळके समौपमें, या-क्रोदातडाग के समौपमे ) 
विचरते ( धौरे-पीरे चलते ) हुए सुवर्णमय हंसको देखा। [ वाछा प्रियार्भोमें अस्पकाम 
होनेसे कामोत्पादित भनुरागहूप बृक्षका अङ्कुर केवळ दो पत्तोंवाळा था, लिते क 
चञ्चुपुटके कपटते घारण करता या, तया सुरत-समथ युवती प्रियाओंमें प्रचुर काम दोनेसे 


 कामोत्पादित अनुरागरूप वृक्तका अङ्कुर परुछवडुक्त या, जिसे वह स 
। चरणाङ्कुळिके कपटे धारण कर रद्वा था। यद्यपि इस तडागकी तुलना समुद्रे कर 


. क्वारण' इते परळव ( छोटा जढाशय ) करना उचित नहीं ऐ, तयापि नरके क्रोडातडागको 


की, 


भावनासे इसे “पर्ल कहा गया ह । अथवा--विस्ता रके कारण समुद्रतुट्य तया बिच धर 
दोनेसे पल्वळतुर्य शरीरमें बिद्दार करते हुए रमणायिनी हंसो शक्तिके कछनाद र 
ध्वनि ) में आदरयुक्त हिरण्मय परमात्माकी जैसे कोई योगी जानता ( देखता ) हे; व 
इसको नछने देखा ]॥ ११७-११८ ॥ . 
महीमहेन्द्रस्तमवेच्य स क्ष्ण राइन्तमेकान्तमनोबिनोदिनम्‌ | Fon 
प्रियावियोगाहिधुरोषपि निरं कुतूहलाक्रान्वमना मागत । Rs 
महीति । महीमहेन्द्रो भुदेवेन्दः स नछः एकान्तं 22002 मनो बि बे 
तथोछं तं शङुन्तं पक्षिणं क्षणमवेदय प्रियावियोगान्निभरम तिसात्रे विधु ढु ती 
सनागीषः कुवूदकाक्रान्तम नाः कौतुकितचित्तोऽभूत्‌ , पीतका 
प्रिया [ दमयन्ती ] के बिर्‌इसे अत्यन्त दुखो भी वे 0027 त लि 
मनोदर उस पश्ची ( देस ) के के बै व ग्रहण करनेके छिए ) कु 
क्त दो गये अर्थात्‌ उत्ते पकड्नेकी इच्छा (कप । 
अवश्‍यभव्येष्यनबम्रइमदा यया दिशा घाबृति वेघसः स्पृहा त 
तृणेन बात्येब तयाऽघुगम्यते जनस्य चित्तेन भ्शावशात्मना ॥ ० 
कथमीदरशे चापढ्ये प्रबुत्तिरश्य धीरोदात्तष्पेस्याशङ्कव नात्र जन्तोः २ 


| किस्तु भव्यर्थाजुघारिगी विधातुरिच्छैव तया प्ररयतीध्याह-अवर्येति । अवश्य 


NY ०-१ 


So 2. क्त 


उ्रेष्ववश्य भाग्यथेपु विषये अम्यगेया दिना कत्तेरि बाय पा 
बुवश्यमः स्यः इस्यवश्यमो सकारङोपः nator Sst दिश्वः। वेधः 
nS आ लिप तयेव दिशा था" 
० बति 
: स्पृहा विधातुरिच्छा यया दिशा चारत [तसमद इव 
दछ नाइरयन्तपरतन्त्रस्वमादेन जतस्य चित्तेन एणेन वास्या चातसरुह ६ ५ 


भं |... | 
? अनगग्यते, वेघसः स्पृहा कम्म ॥ १९० नै 
Ro मि मोडित नछको दंत पकडनेका कोतुक केसे इभा ! या--नळको सेनाक 
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दह नेषधमहाकाव्यम्‌ | 


देखकर भयभीत भी हंस केसे सो गया, इसका समाधान भर्यान्तरन्यासके दारा करते . 
ऐँ-- ) जवश्य छोनेवाले होनद्वारमें निर्वाध मह्याकी इच्छा जिस ओर दौड़तो है, मनुष्यका | 
अत्यन्त पराधीन चित्त भो वायु -समूदसे तृगके समान उसी दिशाको जाता हे [द्दोनहार | 
को कोई नहीं टार सकवा ]॥ १२०॥ | | 
अथावलम्ब्य क्षणमेकपादिकां तदा निदद्राबुपपल्बलं खगः | 
सतिय्यंगावर्जितकन्धरः शिरः पिघाय पक्षेण रतिक्लमालसः ॥ १२१ ॥ 
चिकीपितार्थे देवाजुकूएयं कायंतो दर्शयति-अथेति । अथ नढइछिप्राप्स्यनन्तर 
रतिक्छमालसः स खगो हंसः तदा नलकुतूहळकाले छणमेकः पादो यस्यां क्रियाया* 
सित्येकपापिका एकपादेनावस्थान मध्वर्थीयष्ठ नूप्रत्ययः, “वद्धितार्थे'त्यादिना सङ्घया, 
समासः, “यस्येति' लोपल्य स्थानिवद्धावेन तानुष्याभावाज्न पादः पदादेशः, तासेक- 
पादिकामवळस्ब्य तियंगावज्चितकन्धरः आवसिंतग्नीचः सनू पक्षेण शिरः पिधाय 
उपपउवळ पठवळे निद्ङ्गी सुष्वाप । स्वभावोक्तिरछट्टारः 'स्वभावोचिरलड्घारो : 
यथावद्वस्तुवर्णनस? इति छज्षणाव ॥ १२१॥ | 
_ नन्तर रति-खेद-खिन्न वह इस गदेनको तिरछा कर शिरको प्ते छिपाकर एक : 
प्रपर स्थित होकर अ पासमें ही सो गया ॥ १२१ ॥ [ 
सनालमात्मान्नानजितप्रभं हिया नतं काञ्चनसम्बजन्स | 
अबुद्ध तं बिटुमदण्डमण्डितं स अ | ॥ १२२॥ 
सनाछमिति । स नळः तं निद्राणं हंस आस्माननेन चिजितप्रभं निजप्ुल्जन्निः : 
राङतशोभम्र अत एव हिया नतं सचाळं नाळलहितं काञ्चनं सोचर्णसम्बुजन्माबुज ` 
किस्‌ ? तथा विनुमद्ण्डेन मण्डितं भूपित पीतवणेमम्भःप्रमोरपास्पस्युः वरुणस्य 
चामर किस्‌! इति शब्दोऽन्राहाय्यः इति अचुद्ध बुद्धवाजुव्भेपितवानित्यर्थः। ' 
इुष्यतेछुंछि तङः 'झषस्तथोधों ध? इति तकारस्य घकारः ॥ १२२॥ 
22? उस ( नछ ) ने उस ( सोये हुए हंस ) को (एक चरण पर बैठे रइनेके कारण) अपने : 
न पराजित शोमावाला ( अतएव ) छज्जासे नीचे सुख किया नाळ ( कमळदण्ड ) 
१ अनण मय कमळ समझा क्या १ तथा विद्रुम के दण्ड से शोभित पीतवर्ण वरुणक्षा 
स रा भ्या १ [लाळ एक चरणसे पीतवर्ण हंसको रक्तवर्ण 
> छा कमळ तथा रक्तवणे दण्डवाळा सुवर्णमय वरुणका चामर समझना 
ल्त मिरर आहेर उक्तावस्थामे सोया हुआ हंस रक्तनालवाळे सुवर्णमय कमछके समान | 
विहुमदण्डवाछे सुवणेमय वदणके चामरके समान प्रतीत होता था ] ॥ १२२ ॥ उ 
कतावराइस्य हयादुपानहौ ततः पदे रेजतुरस्य बिश्वती | [ 
तयोः अचातीवनयोस्तया5म्बुजैनियोद्धुकामे किमु बद्धबमेणी ? ॥१२३। | 
छत त । ततस्तन्निदृशनानन्तरं हयादृशारकृतावरोहृस्य कुतावतरणस्यास्य नळ- | 


५१७१ क शाह | 
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प्रथमः सगः | ६६ 


स्योपानहो वमंणी पादन्नाणे । 'पादन्नाणे उ पानहो! इत्यसरः णे तयोवनयो; 

रयसरः। पदे चरणे तयो ४ 
सलिलकाननयोः 'वने सलिछकानने! इत्यमरः । प्रवालेः पढलवेः तन पते 
स्यथ सहार्थे तृतीया’ नियोद्धुं कामो5भिळापो ययोस्ते नियोद्घुकामे युद्धकामे 
इत्यथः । तु कासमनसोरपी'ति तुसुनो मकारलोपः, अतो वद्धवम्संणी किसु चढ" 


` कवचे इव ते रेजतुः किमित्युच्पेक्षा ॥ १२३ ॥ 


| 


) 


तदनन्तर घोड़ेसे उतरे हुए इस नलके जूता पहने हुए । 
नवपल्लश्रेंसो तथा वन अर्थाच्‌ जलूके कमलोंसे युद्ध बरवे के Rs 
समान शोभते थे क्या! [जूता पने नछके चरण ऐसे प्रतीत होते थे कि वनोत्पन्न 
नवपहच तथा (जएोत्पन्न) कमरलोके साथ युद्ध करनेके लिए उन्होंने कवच पएना हो, नल के 
चरणद्दय पढ्लव तथा कमलके समान होनेसे उनके प्रतिभट थे ]॥ १२३ ॥ 

विधाय सूति कपटेन बामनीं स्वयं बलिश्वंसिविडस्बिनीमयम्‌ । 

उपेतपाश्वेश्वरणेन मौनिना नृपः पतङ्गं समधत्त पाणिना ॥ १२४ ॥ 

विधायेति। अयं नृपः स्वयमेव कपटेन छद्यना वामनी हस्वा गोरादित्वात्‌ 


डीप्‌, वछिध्वंसिविडम्विनीं कपटवामनविष्णुसूत्त्यंचुकारिणीमित्यर्थः, सूति दिघाय 
कायं सङ्कप्येस्य्थः । मौनिला निःशव्देन चरणेनोपेतपाशवः प्रापहंसान्तिकः पाणिना 
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पतङ्गं पिणं समधत्त, संएतवान्‌ जग्राहेस्यर्थः । स्वभावोत्तिरछछारः ॥ १२४ ॥ 
र इस राजा ( नल) ने बलिध्वंसी ( नारायण) के समान कपटमें अपने शरीरको 
या कर शाब्द हुसके यु 

छोटा a चरणसे ( हंसके ) समौपमें जाकर द्वायसे उस पक्षी अर्यात्‌ इंसको 
[ पौराणिक कया - वलिके यज्ञममें तीन चरणपरिमित भूमि मांगनेके छिए नारायणने 

कपरसे अपने शरीरको अत्यन्त छोरा बनाकर बलिको वाँषा था । ] ॥ १२४॥ 

तदात्तमात्मानंसवेत्य संभ्रमात पुनः पुनः प्रायसहुरप्लबाय सः | 

गतो बिएत्योडडयने निराशतां करौ निरोदधुदराति रुम केवलम्‌ ॥१२४५॥ 
तदिति! स हंसः आत्मानं तदा तु तेन नलेनात्तं गृहीतमवेत्य ज्ञात्वा सम्भ्न- 

सादुरप्ळवायोत्पतनाय पुनः पुनः प्रायसदायस्तवान्‌। यसु प्रयस्न इति घातोर्छुङि 

पुपादिस्वात्‌ च्लेरङादेशः। उड्यने उत्पतने निराशतां गतो विस्य विक्रुश्य निरोडः 

अहीतुः करो केवलं करावेच दशति स्म दृष्टचान । अत्रापि स्वभावोक्तिरेच ॥ १२५॥ 
तव उस हंसने अपनेको पकड़ा गया समझकर धबड़ाकर ( या-मयसे ) बार-बार 


'उड्नेके लिए प्रवल किया, ( फिर ) उड्नेमें निराश हो चिरला-चिस्छाकर पकड्नेवाछे 


(नल ) के दोनों हायोंको काटने लगा ॥ १२५ ॥. 
ससस्न्नमोत्पातिपतत्कुलाकुलं सरः प्रपद्योत्कतया5सुकन्पिताम्‌ ] 
तमूर्मिलोलेः पतगम्रहान्चुपं न्यवारयद्वारिरुह्ेः करेरिब ॥ १२६ ॥ 
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स इति । सम्भ्रमं सत्वरसुत्पातिना उड्डीयमानेन पतत्दुलेन पक्िसच्चेनाकुछ 
सङ्कुलं सरः झपु'उत्कतथा उन्मनस्तथा “उरक्ष उन्मना? इति ,निपातनादिदिधानाश्च 
साधुः । अज्ुकम्पितां पद्य छपालुतां आप्य तं नुपम्ूसिको लेश्चलेर्या रिङ्हैः करेरिति ` 
ग्यर्तरूएकञश्‌, पदग्रहारपश्चिग्रहाच्‌ न्यवारयदिवेर्युस्म्रेशा। चाएतचनिवारणालर्सः | 
चाहुखरेछा, निवारणश्य करणाध्यरवात्‌ तन्न डपकाश्रयणसू, अत्त एुवेवद्यव्दस्य उप- 
मावाधेघ्रार्थाचुसाराद्वयचहितान्चयेनाप्युखे छाग्य ज्षक त्व सिति, उपकोस्पे यो इङ्गाङ्भि 
सवेन सखछ्रः ॥ १२६ ॥ 

( सचातीय हंसके पकड़े जानेपर ) मयसे उड़े हुए पश्षचि-समूहसे व्याप्त ( अतएव 
पक्चिर्योके उड़नेसे उत्पन्न वायुसे ) ऊपर उठते इए जलसे कम्पनक्को प्राप्त ( या-हंस-मिपयक 
उत्कण्ठासे दयालताक्ो प्राप्त) वह तडाग तरज्ञोंने चञ्चल कथळरूप दार्थोके द्वारा पश्नी 
( हंस ) पकड्नेसे राजा नरको मचा-सा कर रहा था । [ इंलके पकडे जानेसे तडाग- 
वासी पक्षी जब भयसे एफ साथ उड़ गये भोर उनके पहोंकी हवासे तडागका जळू चगल ऐ 
गया तया तरज्ञोसे कमळ हिलने लगे, तय ऐसा प्रतीत होता था कि वह तडाग राजा 
नलको पक्षी पकडनेसे उस प्रकार निषेध कर र्दा है, जिस प्रकार अनुचित रूपसे किसीके 
दारा किसी व्यक्तिके पकड़े जानेपर दूसरा दयाछ व्यक्ति दाथोंको हिलाकर वेसे काम 


करनेसे उस व्यक्तिकों मना करता ह ]॥ १२६॥ 
पतत्त्रिणा तद्रुचिरेण वञ्चितं श्रियः प्रयान्त्या; प्रबिहाय पल्वलम्‌ । 
चलत्पदास्भोरुद्दनूपुरो पम्ा चुकूज छले कलइंसमण्डली ॥ १२७॥ 

पतत्त्रिणेति । रुचिरेण पतरित्रणा हंसेन वन्चित दिरहितं तर्पए्वछं सरः विहाय 
प्रयान्स्याः गच्छुन्स्याः श्रियो छचम्याश्चलद्भयां पदार्मोश्हनुपुराभ्याञ उपमा साम्यं 
यस्याः सा कछहंसमण्डली ळूळे चूकूज । युधअंशे कूजनमेपां स्वभावस्तन्न हंलेनेव 
सह गच्छुन्त्याः सरःकोभायाः श्रीदेव्या सहाभेदाष्यचसायेन कूजरंकळहंसमण्डद्यां 


तन्नपुरस्वसुत्मे पयते $ उपसाशब्दोअपि झुख्याथथानु पपते: सस्ाचयाळलच्क इत्य’ 
यधेयस्‌ ॥ १२७॥ 


सुन्दर एस पक्षी ( हँस ) से रहत तडागको छोड़कर जाती हुई लक्ष्मी ( पक्षा०-- | 
२ ) के ( चब्चेसे ) चश्रल चरण-कमढके नूपुरोके समान राजइंस-समूह तीरपर 
कूजने ( शब्द करने ) छगा। [ छोकमें भी प्रियसे रहित स्थानको छोड़कर जाती हुई ' 


नायिकाके चरणके नूपुर शब्द करते है। जाती क | 
a स, जाती हुई कहनेसे लक्ष्मीका बहाँसे तरक्षण | 


न वासयोग्या बसुधेयमीदृशस्स्वमज्ञ ! यस्याः पतिरुज्कित स्थिति: | 
इति प्रहाय क्षितिमाथिता नभः खगास्तमाचुकुरारवैः खलु ॥ १२८॥ 
ति। इयं वसुधा वासयोय्यां निवासाहां न, कुत्तः अङ्ग भो! ! यस्या वसुधायां 
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उज्धितस्थितिः स्यकमर्य्याद्‌ः ईहशः अनपराधपक्षिधारकः स्वं पतिः पालकः, इस्थं 


खगाः जिति प्रहाय नम आश्चितास्तं नलसारवेरुच्चध्वनिभिराचुक्रशः खछ। उचः 


. रोव्या सनिन्दोपाल्र्भनं चक्करिवेध्युसप्रेज्ञा यम्या ॥ १२८ ॥ 


है अङ्ग ( राजन्‌ नल ) यह पृथ्वी निवासके योग्य नहीं है, जिसके तुम मर्यादा 


 छोड़नेधाले ऐसे ( निरपराप हंसको पकड़नेवाले ) पति ( रक्षक या--स्वामी ) दो? इस 


प्रकार एथ्वीको छोड़कर आकाश का आश्रय किये इवे अर्थांत पृथ्वीते आकाशर्मे उड़े हुए 
पक्षी अधिक शब्द कर नळकी निन्दा करने लगे । [ ळोकमें सौ झोग वनाघान्यपूर्ण 
उपद्रवयुक्त देशका त्याग कर शून्य देशका आश्रय करते है ]॥ १२८ ॥ 

न जातरूपच्छद्जातरूपता द्विजस्य दृष्टेयमिति स्तुषन्‌ मुहुः | 

अवादि तेनाथ स सानसौकसा जनाधिनाथः करपश्लरस्प्रशा ॥ १२६ ॥ 

नेति । इयमीइर्जातरूपण्छुदेः सुवणपक्षेः जातरूपता उत्पद्नसौन्द्य॑श्वं द्विजश्य 

पछ्िणों ब दष्टा हिरण्मयः पक्षो न कुत्रापि इर इत्यथः । इति सुहुः स्तुवन्‌ स जना- 
धिनाथः अथाश्मिन्नन्तरे करपन्नरस्एशया तद्गतेन मानसं सरः ओकः स्थानं यस्येति 
खः तेन सानसौकला हंसेन 'इंसास्तु श्‍वेतगरुतश्रक्राक्ञा मानसौफस' इध्यमरः । 
अवादि उचः । चदेः कमणि लुङ ॥ १२९ ॥ 

“यह सोनेके पत्चोंसे उत्पन्न सुन्दरता पक्षीकी नहीं देखो गयी है ।? इस प्रकार हंसकी 
वार-वार प्रशंसा करते हुए राजा नळे करपअ्षरस्थय मानसरोवर-निवासी वह हंस योखा-- 
[ अय च--आक्षणकी सुवण-सामग्रीते उत्पन्न सुन्दरता कीं नहीं देखी गयो है'*९*** *** 
अर्थात्‌ ब्राह्मण प्रायः इतने अधिक घनी नहीं दोते कि सुवर्णे इस प्रकार व्याप्त दाँ । दायको 
पञ्जर कइनेसै नळका हंसको ढोले हाथते पक्ढ़ना अतएव इंसका भपौडित इचा सूचित 
होता है ]॥ १२९ ॥ 

धिगस्तु टुष्णातरलं भबन्मनः समीच्य पक्षान्मम हेमजन्मनः। 
तबाणंबस्येब तुषारशीकरेभवेद्मीमिः कमलोदयः कियान्‌ ॥ १३०॥ 
तदेव चतुर्भिराह-धियिस्यादि । हेम्नो जन्म येपां तान्‌ हेसजन्मनो दैसान्‌ सम 
पत्ताच पतन्नाणि समीचय ठृष्णातरळस्‌ आशावशगं अवन्मनो धिगरित्वति निन्दा 


' 'दिङनिर्मस्सननिन्द्योरि? त्यमरः । 'धिगुपर्य्यो दिए त्रिष्विति धिम्योयात्‌ सन इति 


द्वितीया। तुषारशीकरेः हिमकणेरणंवस्येव तव एभिः प्तः कियात्‌ कमलाया 
छपम्याः कमळण्य जळजस्य चोदयो बुद्धिअवेद्‌ , न कपा ॥ १ ए ७ 
सुवर्णोर्पन्न मेरे पश्नोंको देखकर छोमसे चञ्चछ तुम्हारे मनको धिक्कार ६, समुद्रक 
ओसी बूँदोंसे जकके समान समृद्धिमान्‌ तुमको इन ( सुवर्णोतपन्न पर्दो) से कितनौ 
घनको वृद्धि होगी ! भर्थाद कुछ नहीं । [ जिस प्रकार अथाइ बसे पूण समुद्र का जळ 
भोसको बूँदो से कुछ भौ नदी बढ़ सकता, उसी प्रकार समस्तैश्वयंसम्पन्न तुम्हारा धन इन 


h 
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थोड़े सुवणै-पक्षोंसे कदापि नहीं पढ़ सकता, भतएव उनके लिए छोम करनेसे चञ्चल 
तुम्हारे मनको धिक्कार ऐै ]॥ १३०॥ 

न केवलं प्राणिबघो वघो सस त्वदीक्षणाहिश्वश्चितान्तरात्मन: | 

बिगहितं घमेघनेनिंबहणं विशिष्य विश्वासजुवां द्विघासपि ॥ १३१॥ 

नेति। हे नुप ! स्वदीछणात्‌ श्वन्यूत्तिद्शनादेव विश्वसितान्तरास्सनो दिखब्ध) 

चित्तस्य विश्वरतस्येत्यथः सम वर्धः केवलं प्राणिमान्नवधो न किन्तु विश्वासघात॑- 
पातकम्रित्यथ: । ततः किमत आह-बिश्वासजुषां विखस्थभाजां द्विषामपि निबहणं 
हिंसनं धम्मंघनेधंसंपरे: मन्वादिभिः विसिप्यातिरिष्य वियहितमस्यन्तनिन्दित- 
मिस्यथः ॥ १३१ ॥ 

_ चुम्हे देखनेसे विश्वस्तहृदयवाले मेरी हिंसा केवल जीवहिसा मात्र नहीं हैं, बोकि 
धामिकोंने विश्वस्त शडुओंकी भी हिंसाको विशेष निन्दित कहा है॥ १३१॥ 

पदे पदे सन्ति सटा रणोद्धटा न तेषु हिंसारस एष पूय्येते १ । 
` घिगीइशन्ते नृपतेः कुबिक्रमं कृपाश्रये यः कृपणे पतत्रिणि || १३२॥ 

पदे पद इति। रणोद्धटाः रणेषु प्रचण्डाः भटा योधाः पदे-पदे खन्ति सर्वत्र 
सन्तीत्यथ! १ पीछायां द्विभांवः एप हिसारसो हिंखारागस्तेषु भटेषु न पूर्यते अन्न 
र प दास्य ते तद ईइशमवध्यवक्षरूपं कुचिक्रमं 
यः कुचक्रसः कृपाश्रये कृपाविषये अनुकः्पनीये कृपणे दीचे पत्नि 
इति विशेषः ॥ १३२॥ 0 कि 
पद-पदपर युद्धमें बहादुर योद्धा हैं, उनमें तुम्हारा हिसानुराग नहीं पूरा दोता क्या १ 
आ पूरा श, ( द ) 0 राजन्‌! तुम्हारे इछ निन्दित पराक्रम ( अथवा 
सड पराक्रम ) को धिक्कार है, जो कृपापात्र दीन पक्षी 
आय स 
रस शातता सा । Se -पदः्पदपर युद्धर्मे बहादुर शुरवीर है, ( तथापि ) तुम्हारा यह 
क कक नि जेसे दौनों ) में पूरा ऐता हे ! अर्थात उन श्रवीरों के साथ युद्ध 
असमथ दोनेसे तुम युझ-जेसे नतमस्तक दोनोंमें अपनी हिंसा- 
करते दो, यह अनुचित है ।**०-- य पद सा-प्रवृक्तिकों पूरा 

Er मूलेन च वारिभूरुहां मुनेरिवेत्थ॑ मम यस्य वृत्तयः । 

र सात सन्नपि दण्डघारिणा कथं न पत्या घरणी हृणीयते ॥१३३॥ 
को न मूले रद वारिभूरुहां धलरुहां पद्मादीनाम्‌ अन्यन्न वारि" 
मे hoa नें शूरुन चेत्यमनेन एश्यमानप्रकारेण वृत्तयो जीविकाः तस्मिन्‌ 
खे ba सावः । दण्डधारिणा दुण्डकारिणा अद्ण्ड्यदण्डकेनेत्यर्यः। 

[अथ घरणी कथं न णीयते जुगुप्सत प्रेत्य, हृणीयते कण्डवा- 
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दियगन्ताज्ञद्‌ तन्न हणीछिति डिस्करणादास्मनेपदुस। अकार्यकारिण अर्चारमपि 
इन्ते खिय इति भावः ॥ १३३ ॥ 


( राजाका दण्ड देना घमे ऐ, इस पर वह इंस कहता है-- ) जिसकी जीविका 
जळभूमिमें उत्पन्न भ्थांद कमर्लाके फछ ( कमलगद्ा ) तथा मूल ( कमळ--नाळकौ नड) 
से ( अथवा--जळमें उत्पन्न होनेवाले कमलादिके तथा भूमिपर उत्पन्न होने वाळे भान्नादि 
के फल तथा, कन्द से ) सुनिके समान है, ऐसे ( दयापात्र ) सुझपर भी दण्ड प्रयोग करने 
वाले तुम्हारे ऐसे पतिसे पृथ्वी क्यों नहीं रब्जिव होती ?। [ दौनोंको दुःख देते हुए पति 
को देखकर उसकी खरी जिस प्रकार रूज्जित होती है, उसी प्रकार फल मूलसे जीविका- 

. निवाह करने वाले मुनिके तुल्य मुझको दण्ड देते हुए तुम्हें देखकर पृथ्वीको भी ललित 
दोना चाहिये ]॥ २३३॥ 2-0 छट 
इतीरशेस्तं विरचय्य वाझायेः सचित्रवैलक्ष्यक्कपं नृपं खगः । 
द्यासञ्चुद्रे स तदाशायेऽतिथीचकार कारुण्यरसापगा गिरः ॥ १३४॥ 

इतीति। इतीत्थं खगो इंसस्तं नृपम्‌ इदशेदोंपाळम्मे रित्यर्थः, वाडमयेर्वा झिकारे ३ 
'एकाचो नित्यं नयटसिच्छुती'ति विकारार्थ सयट्प्रस्ययः। पक्तिकथनाव्‌ चित्र, परेः 
इवाकाययोद्धाटनादपत्रपा वेख्चयं, परात्तिद्शनेन तब्निवत्तनेच्छा वा कृपा, तामिः 
सह वर्त्तत इति लचित्रवेळचयकृतं विरचय्य विधाय 'रयपि लघु पर्वादिःस्ययादेदाः । 
दुयाससुद्रे तदाशये तचित्ते काइण्यरसापगाः करुणारसनदीः गिरः अतिथीचकार 
प्रवेशयामासेत्यथः समुद्दे नदोप्रवेशो युक्त इति भावः ॥ १३४॥ 

वह पक्षी ( हंस ) इस प्रकारके ( ११२०-१३३ ) वचनोंसे उस ( नल) को आश्चयं, 
दुःख तथा कृपासे युक्त बनाकर दया-समुद्र उनके हृदयमें करुणारस ( कारुण्यरूपी जल ) 
की नदीरूपिणी वाणियोंको प्रवाहित कराया अर्थात समुद्रमें जलपूणे नदियोंके समान 
दयापूर्ण नके द्वदयमें करणा रससे युक्त वचर्नोको प्रविष्ट कराया-नछसे करुणापूणे बचन 
कहने ऊगा-- । [ नर सुदर्णमय हंस देखनेते आश्चर्यित, अपनो निन्दा सुननेत्ते छब्जित 
तथा उसके वचन सुननेसे इपासे युक्त हो रहे थे ]॥ १३४ ॥ | 

मंदेकपुत्रा जननी जरातुरा नवभसूतिवेरटा तपस्विनी | 
७ ha ७ (/ 
गतिस्तयोरेष जनस्तमददयन्नहो विधे ! त्वां करुणा रुणद्धि नो ॥१३५॥ (/ 
तावद्विरः प्रपञ्चयति--मदिस्यादिना। तत्न तावद्‌ देवसुपालभते हे विधे | जननी 
अहमेवै कः पुत्रो यस्याः सा मदेकपुन्ना सम नाशे तस्या गत्यन्तरं नास्तीत्यथं-। 
' जरातुरा स्वयमप्यसमथस्यर्थः, वरटा स्वभार्य्यां 'हंसश्य योषिद्वरटे स्यमरः । नव- 
। प्रसूतिरचिरप्रसवा तपस्विनी शोच्या एव जनः स्व यमित्यथंस्तयो जांयाजनन्योरातिः 
। शरणं तं जनं मामिस्यर्थः, अर्दयन्‌ पोडयन्‌ हे विषे! विघातः! त्वां करुणा नो 
| दणद्धि सरपीडनान्न निवारयतीति काङः न रुणद्धि किसिस्ययः॥ १४७ ॥ 
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हे देव | में ही जिसका श्कणौता पुत्र हूँ ऐसी तथा बुढापेसे पीड़ित मेरी मात [हे 
तया नवीन प्रसववाली एवं पतिब्रता ( या-दीना ) मेरी प्रिया हंसी है, उन दोनों 
( माता तथा पत्नी ) का यह व्यक्ति णर्यात्‌ में गति ( जीविका चलानेवाला ) हूँ, उसे 
अर्थात्‌ मुझे मारते हुए तुम्हें करुणा नहीं रोकती है, जहो ! भाश्चये ( या--खेद ) है। 
( भथवा--सुझसे एक पुत्र है लिसकी ऐसी, अजननी भर्थाद मेरे मरनेके वाद सी पुध्रो- 
त्पादन नहीं करने वाली, बुढ़ापेसे पीडित ) पतिव्रता ( दोनेसे युवती दोने पर मी पुनः 
विवाद नहीं करनेसे सन्तानोत्पादन नहीं करने वाली » पप्रमे चेष्टावाछी ( या- मेरै 
मरने पर आश्रयान्तर नही. दोनेसे पवत-शिखर पर घूमःधूमकर आत्मरक्षा करने वाळी 
बरा अर्थात्‌ मेरी प्रिया हंसी है, उन दोनों अर्थात्‌ उस प्रिया हंसी तथा पुश्रकी गदि 
( नोविका चछाने वाळा ) यह व्यक्ति जर्थाद मैं हूँ, ** ** । प्रथम अर्थमे-अन्य पुत्र « नहीं 
नेसे तथा स्वयं जरापीडित एोनेते एवं मेरी जीके नवप्रसवा दोनेसे माताकी रक्षाका 
कोई उपाय नहीं है दया खी भी नवप्रसूति तथा पतिब्रता है, भत एवं अव मेरे मरनेपर 
बह दूसरी सन्तान नहीं उत्पन्न कर सकती और पतिविरहित होकर न तो स्वयं जीविका- 
निर्वाह दी कर सकती है, इन दोनोंकी मैं जीविका चछाने वाळा था, वह मर ही रहा हूँ । 
अत एव ऐसे व्यक्तिको मारते समय देव होने पर भी तुम्हें दया नहीं भाती तो मनुष्य 
शन नलसे दयाकी भाशा मैं कैसे कहूँ ! । द्वितीय अर्थमें-मेरी प्रिया हंसी वुढापेसे 
पीड़ित नहीं है, फिर भी तपरिवनी ( पतित्रता ) होनेसे पुनः दूसरे पतिके साथ विवाह क्र 
पुनात्पादन नहँ कर सकती तथा सबंदा पर्वत-शिंखरो पर दी मेरे मर जाने पर घूमती 
का करेगी अपने अन्यतम निवासस्थान मानसरोवर में कभी नहीं रहेगी, उन 
दोनों ( प्रिया हंसी तथा पुत्रको ) मैं ही जीविका चळानेयाळा हूँ" “`° ] ॥ १३५ ॥ 


मुहूत्तसात्रं भवनिन्द्या द्यासखाः सखायः ज्ञबदश्रवो सम । 
निवृत्तिमेष्यन्ति परं दुर्तरस्त्वयैन मातः ! सुतरोकसागरः ॥ १३६ ॥ 
पक मातरं शोचयति-सुहुत्ेति । है मातः ! सखायः सुहृदो दयासखाः सदयाः 
द Spare सुहत्तमात्रं इणमान्नं खबदश्रवो गलिताश्रव एव सन्तो 
नो ७ क्र मेप्यन्ति, किन्तु त्वयेव सुतशोक पुच सागरः परसस्यन्तः दुःखे. 
त्त(य्यत इति दुरुत्तरो दुस्तरः तरतेः इच्छथ खळप्ररय द; ॥. १३६ ॥ 
र भोंसू गिराते हुप तथा दयायुक्त मेरे मित्र थोड़े समय तक संसारकी ( संसार भनित्य 
बा [oo 4 ड होती है, काळ किसीफो नहीं छोड़ता, 
य १ मातः 
हो दुःखे पार करने योग्य होगा भर्या मित्रोको मेरी द नर क 
तुम्हें जीवन पयन्त कष्ट सइना पड़ेगा ॥ १ ३६ ॥ ४. 


मद्थसन्देशसृणालमन्यर: प्रियः कियदूदूर इति त्वयोदिते । 
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बिल्लोकयन्त्या रुदतोडथ पश्चिणः प्रिये ! स कीहग्मविता तव क्षणः?॥ 
अथ भार्य्यांसुद्दिशय विळषति-मदर्येस्यादिन! हे प्रिये! मद्ममिमे मदर्थे 
“अर्थच सह निस्यसमासो विशेप्यलिङ्गता चेति वछभ्यम्‌’ तयोः सन्देश्षस्रणाळयोः 
वाचिकविलयोः सन्थरस्तःम्रेपणे विछम्बितप्रवृत्तिः प्रियः कियदुदूरे देशे वत्तत इति 
त्वया उदिते उचते पुटे लतीत्यर्थः । अथ प्रश्नानन्तरं उंदतः अनिष्टोरचारणाशश्स्या 
अश्रणि विसुच्चतः पक्षिणः इतो गच्छुदो गतान्तिलोकयन्ध्यास्तव स चणः स कोळः 
छीइरेभविता अविष्यति | वञ्चपातप्राय इति भावः । क्तरि छुट॥ १३७ ॥ 
हे प्रिये ! मेरे (इंसीके) लिए सन्देश ( प्रियासे जाकर इस प्रकार करना ऐसी मेरो 
( हंसकी ) आज्ञा ) तथा सृणाळ ( मुझ हंसीके लिये मध्य कमळनाल ) के विषयम आलसी 
मेरा ( हसीका ) प्रिय ( हंस ) कितनी दूर है !” ऐता तुम्हारे करने पर रोते हुए ( मेरे 
सहचर ) पक्षियोंको देखती हुई तुम्हारा वद समय केसा दोगा? अर्थात्‌ भनिवेचनीय दुःख" 
प्रद दोगा । [ अथवा--'मेरे ( इंसीके ) छिए र्रणाळांको लाना? ऐसे मेरे ( हंतोके ) सन्दे 
( यहांसे जाते समय कहे गये वचनं ) में आलूसी'"" *"* ] ॥ १३७॥ _ 
कथं बिघातमेयि पाणिपङ्कञ्ञात्तव प्रियाशेत्यम्रदुत्वशिल्पिनः | 
वियोक्ष्यसे बल्लसयेति निर्गंता लिपिलेलाटन्तपनिष्ठुरक्षरा ॥ १२९८ ॥ 
कथमिति । हे विधातः! ग्रियायाः वरटायाः शंत्यम्दुरब थिढ्पिनस्ताइक तदङ्ग” 
शेत्यसादबनिस्माणक!त्तव पाणिपङ्कजात्पङ्कबस्ददुशिशिराव पाणेरित्यथंः । मयि विपये 
वज्ञभया सह वियोचयसे इस्येवड्पा अतएव ललाट तपन्ति दृहन्तीति छळाटन्त. 
पानि 'असूय्येळलाटयो ंशितपोरि'ति खळप्रस्ययः, 'अदर्द्िपदिःस्यादिना सुमायमः 
तासि निष्ठुराणि कर्णकठोराणि चाक्षराणि यस्याः सा Ruban कर्थ 
निर्गता निःझिता ? अश्र कारणात दिइद्धकाय्योरपत्तिकथनाद्विपमालङ्कारभेवः वेर्द्धः 
कार्यस्योरपत्ति्यत्रानथ॑स्य आवयेव्‌ । विरूपघटना वा स्याहिपमालंकृतिमते'ति ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! प्रिया शीदझता तया कोमळताके शिल्पी ( रचयिता-निपुण कारौपर ) 
तुम्हारे इस्तकम्रलसे 'तुम ग्रियाते विरइ पावोगे' ऐसा ललाटको तपानेवाछा कठोर अक्षर 
का लेख यैसे निकळा ! [ शीतलता तथा कोमळताके चतुर कारीगर तुम्हारे स्वयं भो शीतल: 
तथा कोमळ करकमलसे शीतल तथा कोमळ वस्तु को हो सृष्टि दोना उचित था, न कि 
तद्विपरीत उष्ण तथा कठोर उक्तरूप सृष्टि होना ]॥ १३८ ॥ ६ 
न अपि" स्वयूथ्यैररानिक्षतोपसं ममाद्य. बुत्तान्तसिसं बतोदिता | 
मुखानि लोलाक्षि ! दिशामसंशयं दृशापि शून्यानि विलोकयिष्यसि ॥ 
अपीति । अपि चेस्यपेरर्थः। अद्यास्मिन्‌ दिने 'सथःपरदि'त्यादिना निपातः स्वयू- 


थ्येः स्वसङ्घवरेहसेः कदंमिरशनिक्षतोपमं वज्ञपहारभायं ममेस चान्त जनभ्या कर्तुमिरशनिक्षतोपम वज्ञप्रहारप्रायं ममेम बृत्तान्तस्‌ अनर्थवात्तों 
थ्यः स्वसद्दर 


१, “अयि? इति पाठान्तरम्‌ । 
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उदिता उक्ता सती वदेव जर्थस्य ढुहादिस्वादप्रधाने कर्मणि कतः ' 'त्यादिना . 
सम्प्रसारणं, हे लोळालि | दशदिशां सुखानि शून्य नया रिता 
असंशय सन्देहो नास्तीत्यथंः। अर्थाभावे$ण्ययी भावः, बतेति खेदे ॥ १३९ | हे 
ल ओर हे छोलाक्षि ( स्वमावतः चपछ-नेत्रवाली प्रिये) ! आज भपने ण 
द्‌सोसे वञ्रप्रष्वारसे तुर्य मेरे वृत्तान्त ( रृत्यु-समाचार ) को कहने पर खेद है य 
दर्श दिशाओं को सूना देखोगी ॥ १३९ ॥ १ ह 
समे शोकेन विदीणेबक्षसा त्वयाउपि चित्राङ्ग ! विपयते यदि | 
वनेन हतोऽपि हा हतः स्फुट यतस्ते शिशवः परासवः ॥१ 8०॥ 
सय माड ताकि ! रोहितचञ्चचरणरवा्विचित्नयात्र ! सम शोकेनेव सृ 
र दणवएसा विदुळितहदा त्वया विपद्यते श्रिये यदि तत्तहि देवेन 
ह र अस्स हेति विषादे, हा विस्मयविषादयो रि'ति विश्व: । 
त र परासवो मातुरष्य भावे पोपकाभावान्छुताः, अतः शिशुमरण- 
Ss मरणदुःख प्राप्तमित्यर्थः ॥ ५४०॥ 
( सुन्दर ) भन्नेंवाली प्रिये ! मेरे ही शोक से विदोणंहृदया तुम यदि मर 


जावोगी तो हा ! दैवसे मारा गया भी में 
डर | [गयामोमफिर म तुम 
विना ) अवश्य दही मर जायेंगे। [मेरे विना उम भो उन वच्चोकर र पे (तुम्हारे 


सकती हो. किन्तु व्यि 
प 3 मेरे बियोगसे तुम मर जावोगी तो उनकी निश्चित ही मृत्यु हो 
मुझे दुदैवने मरनेपर मेरा परिवार ही नष्ट होता हुआ प्रतीत गरेता है 
| द्वय यह बडा दुःसह कष्ट दिया ]॥ १४० गो तात होता है, अतएव 


तवापि हाहा विरहात्‌ छषाकुला: कुलायकूलेषु विलुख्य तेषु ते | 


'डिताः तेषु ह 
खयि यमः द्य ऊँलायकूलेघु नीडान्तिकेषु, 'कुळायो नीडस' 
(देये!) मेर पारडुस्य क्षणेन गताः स्तप्रायाः, हा हेति खेदे ॥ 
(तथा मेरे मी ) रए लात ४ तै रित नेर्नोबाले दे ( बच्चे ) है रे भ 
भूसोसे ब्य ब 
म नर बारे हे हे शटर हग 
* कमाहूय चिराय चूङक्कतैषिधा 
2000 य कम्प्राणि र 
कथा सुखानि 
का त भील = तस्य सेकादू बुबुधे बा शहरी 
`` देडकतरचूडारश्विराय के प्रति कमपि प्रति सुखानि 
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प्रथमः सगंः। ` ह 


कम्प्राणि चञ्चलानि विधाय कथा हु शिष्यष्वं कथामात्रशेषा भवत ! ङुत्रापि पिन्नोर- 
दर्शनाद्‌ श्रियध्वं, प्राप्तकाले लोट्‌ , सरणकाळः प्राप्त इत्यर्थः । इतीति इस्युकस्वेस्यथे॥ 
रम्यमानार्थर्वाद्प्रयोगः। प्रमीश्य मूस्छाँ माप्य स हंसः खतस्य दयाद्रंभावारपरः 
वहतो लुपस्याश्रगः सेकाद्‌ जुडे संज्ञां लेभे प्रायेणात्र स्वभावो क्तिर्ह्या ॥ १४२ ॥ 
( इस प्रकार प्रियाको लक्ष्य कर कइनेके वाद दंत अपने पुन्नोंकी लक्ष्य कर कहता है-) 
हे पुत्रो ! “चुं चु करते हुए चिरकाळतक किसे बुळाकर ( मोजन-पदाथं माँगोगे )! तया 
सुख म कॅपाते इए ( बोलना सोखोगे ? अर्थात्‌ किससे नहीं, अतएव ) कथाशेष हो ( मर) 
जावोग? ऐसा कहद मूच्छित होकर वह हंस. ( दयाके कारण ) नीचे वहते हुए राजा (नळ) 
के आँसूके द्वारा भींगनेसे दोशमे .आया। [ उक्त वचन कहते कहते इंस मूर्च्छित दो 
गया, तथा नऊने उस हंसके करुण विलापसे दयाद्रं हो इतने भाँसू गिराये कि उसीके 
प्रवाहसे मांगा हुआ हंस दोशमें आ गया । यहाँ पर इंसने बच्चेसे मोजन मांगने तथा 
बोलना सौखनेकी वात नहीं कही दे, किन्तु दुःखातिशयके कारण भाषी ही वात कह सका 
है, ऐसा कने से यहाँ करुणरस विशेष पुष्ट होता है । अथवा--'चं चूं! करते हुए किसे 
बुलाकर तया कंपते हुए सुखको किसके प्रति करके गोष्ठी आदिमें बोलना सौखोगे ? अर्थात्‌ 
माता पिताकी मृत्यु दो जानेसे तुम्हें समामें बोलना सिखाकर कोन चतुर करेगा १” ]॥ 


इत्थममुं बिलपन्तमपुञ्चदीनदयालुतयाऽवानिपालः | 
रूपमदशि धृतो5सि यदथ गच्छ यथेच्छमथेत्यमिघाय ॥ १४३ ॥ 
अन्न स्त्र 'मिन्नसर्गान्‍्तरि!ति काव्यछक्षणाद्‌ वृत्तान्तरेण रकोकदन्दयसाह--इस्थ- 
सित्यादिना । इस्थं विळपन्तं परिदेवमानमसु हंसमव निपाळो नडो दीनेषवात्तु 
दयालुतया कादणिकतया रूपमाकृतिरद्शि आपूर्वस्वादुवको कितं, यस्म यदथ रूप- 
दर्शनार्थमेव एतो गृहीतोऽसि, अथ यथेच्छं गच्छेत्यभिधाय अमुञ्चत सुक्तवान्‌ । 
"दोघ कबुत्तमिद्र्मभभा गाविःति रक्षणात्‌ ॥ १४३ ॥ 
इस प्रकार ( २।१३५-१४२ ) विछाप करते हुए इस हंसको ( मंने ) जिस ( रूपको 
देखने ) के लिए तुम्हें पकड़ा था, बह रूप देख लिया, अब तुम इच्छानुसार ( जहाँ 
चाहो, वहाँ ) जावो? ऐसा करकर दीनदयाङ दोनेसे राजा नछने छोड़ दिय[॥ १४३ ॥ 
आनन्दजाशमिरनुखियमाणमागोन्‌ प्राकशोकनिर्गलितनेत्रपयःप्रवाहान्‌ | 
चक्रे स चक्रनिमचङक्रमणच्छलेन नीराजनां जनयतां निजबान्धवानाम्‌ ॥ 
आनन्देति । हंसः चक्रनिभचङ्क्रमणस्य मण्डळाकार भ्रमणस्य छुलेन नीराजना- 


अनयता छुव॑तां निजवान्धवानां 'बन्धसुक्त बान्धवा यीराजयन्ती'ति समाचारः। 


ग्राङमोचनास्पूवं शोकेन निर्गलिता निःसृता नेन्नपयःप्रवाहाः बाषपप्रास्तानानन्दुजा" 
अभिरानन्दवाप्पेरचुखियमाणमा्याच्‌ अजुगम्पसानमार्गाचके ृतवान्‌। अन्न पक्षिणां 





स्वभावसिद्धं वन्धसुक्तं स्वयूथ्यभ्नमणं की तन्न नौराजनास्वारोपादपह" 
| 


६ 
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नेषघमहाकाव्य्‌म्‌ | 


लागत क्रमांक ou ST, 
'वसेद्श भन्न चमर्कारिरवान्मेङ्गलाचार रूपत्वास सर्वत्र सङ्गीतश्छो केप्वानन्दृ शब्द 
प्रसोस्यश्पह,न्सगवान्‌-क्सण्यकारः-=*मङ्गग्छादीनि मङ्गलमध्यानि सङ्गळान्तानि 
चिहितानि शाख्ाणि प्रथन्ते चीरपुर्पाण्यायुष्मसपुरेपाणि च भवन्ति अध्येतारश्च | 
प्रवक्तारो सवन्ती'ति। वसन्ततिळकावृत्तत्र 'उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगो ग” 
इतति छक्षणात्‌। सर्यान्तत्वाद्‌ वृत्तभेद्‌ः, यथाह इण्डी-'सगेंरनतिदिस्तीणेः श्राब्य- . 
च न्धिरि ¢ EC ति ति 
वृत्तः सुसन्धिमिः। सवत्र मिन्नसर्गान्तेरुपेत॑ को करञ्ज देख्‌ ॥' इति ॥ १४४ ॥ |! 
उस (हंस ) ने चक्राकार ( गोळ) भ्रमण करनेके कपटसे (दृंप्तके छटनेके से) . 
आरती करते हुए अपने वान्धर्वाको पहले ( पकड़े जानेपर ) शोकसे निकलते हुए नेत्राश्र- | 
प्रवाहवालों क्रो ( तथा छूरनेपर ) आनम्दनन्य ददर्षांथुसे युक्त कर दिया। [ राजा लके | 
द्वारा हतके पकड़े जानेपर उसके सहर बन्धु पहले रोकर तथा उस हंसके छूरनेपर .' 
इषित होकर आाँसू बहाने लगे और हंसके चारों ओर मँडराते ( चक्कर काटकर आते ) 
हुए ऐसे प्रतीत ए।ते थे, मानों वे बन्धनमुक्त इंसकी आरती कर रहै हों। छोकमें मी किसी 
इष्ट वन्धुके पकड़े जाने पर लोग दुःखसे आंसू बढ़ाते हैं तथा छूटने पर एपेत्ते आंतू बहाते 
हैं तथा उस कारागारादिके वन्थनसे मुक्त इष्ट वन्धुद्धी आरती करते हैं ]॥ १४४ ॥ 
श्रीहृष कबिराजराजिषुकुटालङ्कारहीरः सुतं 
श्रीहीरः सुषवे ज्ञितेन्द्रियचयं मामज्ञदेबी च यम्‌ | 
तश्चिन्तामणिमन्त्रचिन्तनफल्ञे श््ङ्गारभङ्गथा सहा 
काव्ये चारुणि नेषधीयचरिते ज्ञगोऽयमादिर्गतः ॥ १४५ ॥ 
अथ कविः काग्यवर्णनसाइयातपू्वंकं सगंसमाति ळोकबन्धेनाह श्री हर्पमिति। ' 
कविराजराधिमुकुटानां विद्वच्छेष्ठभेणीसुकुट नाम अछङ्घारभूतो हीरो चञ्रमणिः हीरो . 
नाम विद्वान श्रीहषनामान यं खतं सुषुवे जनयामास, सासज्ञदेदी नाम रवमाता 
खाच यंसुतं सुघुवे, तस्य श्रीहपंस्य यश्चिन्तामणिमन्द्रः तस्य चिन्तनझुपासना 
तस्य फळे फलभूते 'ङ्गार भङ्गा शङ्गाररसेन चारुणि निपधानां राज्जा नेपधो नछः 
तदीयचरिते नळ्चरितनामके महाकाष्ये अयमादिः प्रथसः सगो गतः समाप्त 
इर्यथः। एवसुत्तरत्रापि दरब्यस्‌ ॥ १४५ ॥ 
इति 'मह्मिनायसूरि विरचितायां 'जीवातु'समाख्यायां नेपधरी कायां 
कविराज-समूहके fo ग 2 > १ 
न द्‌ होरा 'भोहौर? तथा ' ने = 
= समूहको जीतनेवाळे जित 'ओऔएप?की उत्पन्न किया, उसके [hr ( यको ) 


के चिन्तन ( जपादि ) के फलस्वरूप, शहर. | 
महाकाब्यमें प्रथम सग समाप्त हुआ | हाते मनोहर 'नेपषीय चरित? नामक 


यह 'मणिप्रमा! टौकामें 'वैषषचरित' का प्रथम 
सग सूम्राप्रहुआ-॥7१ ॥ 
१० ४५९ | २०७१ २ ५ ४ ५ #७ “१ (६ ~ NBL समाप्र,हु्ा] 7 
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हिन्दी ध्वन्थाल “टि ibs, 
न्दी ४ न्यालोकः-लो चन 
व्याइ्याकार :-आचाय जगन्नाथ पाठक 

प्राचीन मारतोय साहित्य-शाद्ध में नवीन युग के प्रवते आचाय आनन्दवर्धन- 
विरचित 'ध्वन्यालोक' और उस पर आचार्य अभिःएगस कृत 'लोचन? टीका के 
हत्च से भारतीय साहित्य का कोई भी जिज्ञासु अपने क्रो अपचित नहीं रख 
सकता । प्रस्तुत संस्करण उसी महान्‌ कृति का हिन्दी रूप एवं व्याख्यान रै । 
मृ प्रन्य का मूल टीका के साथ हिन्दी का यह संस्करण आधुनिकतम शेतीने 


प्रस्तुत होकर हिन्दी के क्षेत्र में अपनों ग्राचोन साहित्य-शाज्रीय मान्यताओं के 


मर्चाङ्गीण आकलन में विद्वानों ओर विद्यार्थियों के लिए सट्टायक हो सके इसूका 
विशेष ध्यान रखा गया है। अब तक लोचन का हिन्दी रूप प्रकाश में नहीं 
आया था । प्रन्थ-प्र. 5 गौर अस्पष्टता के निराकरण के लिए व्याख्यान रूप में 
विवेचन दवारा ग्रन्थ को सहजगम्य बनाया गया हे । साथ द्री सम्बद्ध विषयों पर 


क्चार करते हुए विस्तृत भुमिका ग्रन्थ के गोरव के अनुकूल प्रस्तुत की गई है । 


“> 
आन ~ 
~ 


मूल ळोचन में संशोधन भो क्रिया गया हे । प्रथम उद्दयोत मूल्य ४-०० 
“सम्पूर्ण अन्थ मुल्य १६-०० 


अभिलेखमाला 
सम्पादक-झांवन्धु 
( विश्वविद्यालय के संस्कृत ओर कल्चर की एम० ए० परीक्षा में निर्धारित ) 
प्रस्तुत पृस्तक में आठ शिलालेख संग्रहीत हैं--१. रूदामन का जूनागढ- 
शिलालेख, २. समुद्रगुप्त का प्रयागस्तम्भलेख, ३. कुमारगृप्त का मन्दसौरः 
शिलालेख, ४. स्कन्दगुप्त का जूनागद-शिलालेख, ५. पुलकेशिन द्वितीय का ऐकेल 
शिलालेख, ६. मद्दाराज -चन्द्र का मिहरौलो-शिलालेख, ७. महाराज' यशोचर्मा का 


~ 


शिलालेख और ८. बोसलदेव का देहली-शिवालिक शिलालेख । इन शिलालेखो के | 


हिन्द अनुवाद के साथ-साथ इनके ऐतिहासिक महत्त्व और साहित्यिक वैशिष्ट्य का 
भी विशद विवेचन प्रस्तुत किया गया है । साथ हाँ ऐतिहासिक नामा और स्थागो 


` पर विस्तृत टिप्पणी एवं आरम्भ में समालोचनात्मक परीक्षोपयोगो ऐतिहासिः 


fs: 


पुबिशद भूमिका होने से इस संस्करण को महत्ता सर्वोपरि हो गई है । = १ ` इस संस्करण को महत्ता सर्वोपरि हो गई है । मूल्य ५-९ 
राजस्थान चो लम्बा। सीरीज आफिस, बाराणसी-१ | 
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